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आशंसा 
 राष्ट्पाते बानू राजेन्द्र भ्रसाद 


विद्याल्द्वार चिकरित्सक-चूडामणि कर्वीन्द्र पण्डित श्री चन्रशेखरधर मिश्र 
जी ने आयुर्वेद का अच्ययन पुन्जीवित करने में जो उत्कठ सेवा और त्याग किया 
# बह अत्यन्त आदरणीय है । सस्क्ृत दशन ओर काब्य-साहित्यादि के धुरन्धर 
विद्यान होते हुए भी, आपने आयुर्वेद के प्रचार में ही, अपने जीवन का अधि 
बाश समय लगाया है । केबल शरीर ही नहीं, अपनी सम्पत्ति भी इसी सहु- 
भौग में लगा दी है । 

इसी सिलसिले में, आपने यूलर के ग्रुणों का शआ्विप्कार करके मनुष्य 
ओर जस्तुमात्र का बड़ा उपकार किया हे, गावों मे वरावर वेद्य या डाक्टर नहीं 
मिलते, मिलते भी हैं तो गरीबों को दवा के दाम देने के लिए, पेंसे नही होते । 
भारतवर्ष को ऐसी सस्ती ओर छुलभ ओपधियों की जरूरत है, जो.गरीब बिना 
खर्च के और बैय की सहायता के बिना ही उपयोग में ला सकें। गूलर के ग्रुण 
ऐसे हैं कि उससे अनेक रोगों की चिक्रित्सा दो सकती है । इसी बात को जनाने 
के लिये ओर देश में इस के प्रचार के लिये आपने आरोग्य-प्रकाश” वा गूलर- 
गुण-विकाश” नामऊ पुस्तिका भी छिखी है. जो एक सरस काव्य भी है। इस 
विषय के प्रचार में भी आपने बहुत परिश्रम ओर द्रव्य का व्यय किया है। और 
एक मात्र उद्देश्य सानवजाति का उपकार ही रहा ह। इस पुस्तक के प्रचार से 
गलर के गुण छोग जानेंगे और अनेक बीमारियों से बिना ख्े के ही अपनी 
रक्षा कर सकेंगे, असात्य हेजा आदि के आक्रमण से मैंने स्वय भी इसके अद्भुत 
गुणों से रोगियों की जानें बचाई हैं-- 

इसलिये इस पुस्तक का भी प्रचार होना चाहिये और स्कूछा-पाठशालाओं 
में भी इसको ऐसा स्थान मिले कि आरम्भिक शिक्षा से उच्च-शिक्षा तक इस का 
पढाना अनिवाये हो और कार्ग्रेसी तया प्राम-सुधारक छोक-सेवर्को के पास यह 
पुस्तक रहे, जिससे बहुत उपकार होगा। थाशा है कि जनता इसे अपनायेगी 
झोर आपकी इस पुस्तक को सफल बनाने में सहायक होगी । 


-+रजेन्द्रप् साद्‌ 


आ मिक 
भूमिका 
पं० पद्मबारायथण आचाय एमप्म० ए० 
प्रोफेनर--छत्तीसगढ़ कालेज, रायपुर ( सी० पी० ) 


(१) गूलर के फल, फूल, पत्ते, दूध और उस से निकाले हुए सार (यूलर- 
सार, उटुम्बरसार ) आदि सभी चीजों में चमनन्‍्फारी गुण है। यह प्न्य उसी 
कथा से सरा है । स्वय एक बार पढिये और परीक्षा क्रीजिय । 

( ३ ) इस अन्य के प्ररेता और इस महौपथ के आविप्फर्ता और इसी व 
ब्रिटिश गवनमेण्ट से वेद्यरत्न' की उपावि-प्राप्त चिक्रित्सक चूढामणि पं० चन्द्र- 
शेखरवर जी मिश्र ने इस सस्करण में कुछ बातें और बढ़ा दी हैं । उनसे ग्रन्थ 
की काया और मददत्ता दोनों ही बढ गई है । 


; 

( हे ) यूलर के प्रयोग के बारे मे प्रणेता ने काफी लिखा है अ्रतः हम तो 
एक ही वात कहगे क्रि यह गरीबों के छिग्रे अद्भुत दवा टै। इसका मेने अनेक 
वार अनुभव क्रिया है। यद्मा केवल एक कथा सुनाऊगा | कोई छ साल पहले 
मेरे गाव में एक भर ( जाति के मजदूर ) को हाथ में फोड़ा हुआ । उचित ओऔपथघ 
न हो सकने से वह जहरीछा घाव इतना बढ गया कि अगूठे से लेकर कुदहदनी 
तक का पुरा हाथ ही। सड़ गया। उस प्रकार ९५-१० महीने बीत जाने पर वह 
भर मेरे यहा काशी आया। डाकटरों ने कहा 'द्वाथ काठ देना ही एक उपाय 
। दो-एक़ चैद्रों ने कहा कि चार-छ महीने दवा करने से शायद कुछ लाभ 
।। असल में वह अव असाब्य हो गया है । उस भर के जमींदार भी गरीब थे, 
उसे छ महीने तक औपव और भोजन देने में समर्थ नथे। तब सैने उस भर 
को कहा कि तुम गूलर की पत्ती पीसकर फोडे पर लूगाओ और पत्ती ही पीस- 
कर दोनों समय शर्त पीझो, गूलर के फल कच्चे-पक्के ओर तरकारी बना कर 
जेंसे बने खाझो यही तुम्ह अच्छा कर देंगी। असहाय तो था ही, उसने मेरी 
वात मान छी और कोई दो महीने में बिलकुल चन्ना हो गया। अब वह अच्छी 
तरह काम करता है। यह आश्चर्य सबकी आखों के सामने हुआ है । तब से न 
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जाने कितने मित्र गूलर का प्रयोग कर खुके । स्वयं में भी गूलरसार की उप- 
योगिता से कई बार चकित हो चुका हैँ । कोई सात-आठ दिन से मुझे दांत का 
दे था । कडे दवाएं कर चुका था, पर लाभ नहीं होता था उस दिन रात को 
गूलरसार की पट्टी दातों पर रखकर ऊपर से थोड़ा सेंक दिया । बस दद वन्द्‌ 
हो गया। हमारी माता जी के तो हिलते दात इस गूलरसार के एक-दो बार 
दरतोन के समय लगा देने से फिर से मजबूत और दृढ हो गये हें । 

यात्रा में गूलरसार की शीशी बहुत छाम पहुँचाती है | कई वार जब छोगों 
को ट्रेन के डब्बे में अथवा निविड़ दिहात में चोट रूग जाती हैं उस समय गलर- 
सार का तत्काल लाभ दिखाकर हमने लोगों से बड़ा आशीर्वाद पाया है 4 श्रत 
हस दूसरों को भी गूलरसार साथ रखकर छाम उठाने की सलाह देंगे ।. - 


जप 


गलर की दवा इतनी सुलभ और सस्ती है कि प्राम-संगठन के काय॑ में 
इससे बडी सहायता छी जा सकती है । विहार गवनमेण्ट इसे काम ले 
भी रही द्वे 


सच वात तो यह है कि हमारा विश्वास आयुर्वद्‌॒ ओर पआक्ृतिक चिकित्सा 
इन्हीं दो में है । मूलर का प्रयोग दोनों हो के अनुकूल है । 

अन्तिम बात केचछ एक है कि इस प्रणाली का प्रयोग कारेंए, स्वस्थ रहिए 
इस ग्रन्थ का प्रचार करिए और दूसरों को स्वस्थ बनाइए | 


स्वास्थ्य का मूल मन्त्र *--आलस्य छोड़कर नियसा का पालन करना । इसे 
न भूलिए तभी गूलर भी अपना गुण दिखा सकेगी । अत आलूस्य छोड़िए और 
स्वत्व वनिएु | 


श्रावण कृष्ण तृतीया ऐप पशनारायण आचाये 


सं० १९९५ घिं० 


दिनवया 


प्रतिद्नित तथा ऋतुविशेष आदि में आरोग्यप्रद आहार-विहार को दिनचर्या 
ओर ऋतुचर्यां कहते हें । 

विस्तृत रूप से दिनचयाँ ओर ऋतुचर्या इस छोटी पुस्तक मे लिखना असम्भव हैं, 
अतः चरक, सुश्रुत, वाग्भट, मावप्रकाश और अलुभवी वैद्यों के मतानुकूछ और 
अपने प्रत्यक्ष अनुभव के अनुसार संक्षेप में आरोग्य रहने का प्रकार लिख रहे हें 

खश्नुत के अचुसार राष्ट्रभापा में निरोग का लक्षण निम्नलिखित है--- 

ससदोप, समाग्नि, समीहित है, समधातु मलक्रिय “*सम्मत है | 

सुप्रसन्न सुमानस इन्द्रिय है, सततात्मस्वरूप, अरोग वही जन है ॥ 

अर्थात्‌ जिस पुरुष के वात, पित्त, कफ, जिस मात्रा मे और अविक्ृृत रूप के 
चाहिये रहे, ओर अमिवल जेसा चाहिये तथा अन्न का रस, रुधिर आदि सातों 
धातुओं की जो मात्रा चाहिये और मछ आदि का उत्सग तथा क्रिया जिस रूप मे 
चाहिये हो, और आत्मा प्रसन्ष हो, मन असन्न हो, दर्सों इन्द्रिया ठीक काम दें 
रही हों वह स्वस्थ वा निरोग है। स्वस्थ मनुष्य अपनी आयु के रक्षार्थ 
व्राद्म मुहूर्त में उठकर जगदीश्वर का स्मरण करे, तद्नन्‍्तर जहा तक छभीता 
आरसी ( आयना ), माला तथा अपने हाथ देखे तथा दही, घी, सरसों, विल्ब 
ओर गोरोचन का भी स्पश करे । 

अनन्तर मरू-मूत्रादि त्यागकर पवित्र झत्तिका से हाथ-पेर घोकर दन्त-धावन 
( दातून ) करें । गूलर के फल जिस डंठल में ऊगते हैं वह अधिक लाभप्रद दातून 
है, उससे कुछ दवकर गूलर के पत्ते हैं और उससे दबकर गलर की पतली डाल है । 

कुछ लोग मोलसरो, वरगठ, आम और अनार की भी श्रच्छी दातुन 
समझते हैं, पर गूलर के दशमाश सी गुण इनमें नही है । जहा गूलर न मिले 
वहा इनसे काम लेना चाहिये । 

जिनके दांत हिलते हों, दातों से खून आता हो, वे साफ खड़ी मिट्टी १६ भर 
ओर खर २ भर लेकर गूलर के पत्तों के रस में तीन-चार वार भावना देकर 
सुखाक्र १ भर कपूर भी इसमे सिलाकर डाट लगाकर वोतल में रख दें । इसी से 
वार-वीर दात आर मुंह साफ करें तदुत्तर अपनी अकृति के अनुसार स्नान करें । 
सभव हो तो सर्वात़ में छोठ्यार वा शुद्ध धलि लगाकर स्नान करें । 


[ ३२ ] 


इसके बाद सारे शरीर मे तेल लगाकर मालिश करनी चाहिये । जिसे जो 
तेल घुभीते का हो, उपकारक हो उसे वही लगाना चाहिये । तिछू, सरसों और 
नारियल का तेल विशेष उपकारक हैं । 
फिर साफ वा कोठवार मिट्टी देह से लगाकर स्नान करके अज्ञोडे से शरीर 
को मरी भॉति रगड़ कर पोछना चाहिये ॥7 
तेल-मदंन और स्नान आदि से शरीर में प्लेग आदि के कीड़े प्रवेश नही 
ऋरते, मस्तिप्क ओर शरीर में बल श्राता है । 
सप्ताह में दो बार तिछ, सरसों तथा कुछ गूलर के पत्ते पीस कर इनका 
डचटन! लगाना बहुत ही स्वास्थ्यप्रद है । 
स्नानोत्तर अपने सर्त ( सम्प्रदाय ) के अनुसार सश्टकर्ता इंश्चर का ध्यान 
करना चाहिये । वर्णाश्षम वालों को सन्ध्योपासन की रीति से और अन्य घमंवालो 
को अपने मतानुकूल दोपहर और सम्ध्या को भी इशोपासना करनी चाहिये । 
... व्यायाम हि 
जिन्हें सुभीता हो उन्हें मल्लयुद्ध, ( कुश्ती ), दण्ड, मुहर आदि से भी 
व्यायाम करना चाहिये। चलना, फिरना, दौड़ना तथा खेत काटदना, लकड़ी 
चीरना, पानी भरना आदि व्यायाम भी बडे उपकारक हैं । 
जो छोग हृदय के दुर्चछ ( हाट डिजीज वाले ) हें उन्हे केचछ थोड़ा दहलने 
ही का व्यायाम करना चाहिये । पर्दानशीन स्लियों के लिए धान कूटना, चक्की- 
जॉत चलाना आदि हितकर है। व्यायास के वाद सवको अपने-अपने निर्दिष्ट 
कासों में संलग्न हो जाना चाहिये ! 
मध्याह का भोजन नौ-दस बजे दिन के भीतर ठीक है । भोजन में गेद्दें वा 
जो की रोटी, पूड़ी, भात, मूग का जूस, गूलर के फल, टमाटर, परचल, मसूर का 
जूस, नेनुआ, भिडी, घेवड़ी, छोटो मूली, चोराई का साग, हिलिचा का साग, 
नरम नर्म भण्टे, सफेद कोहडे, भतुए, करेली, सहजन, अगस्त के फूल और फलिया 
तथा केवाच आदि जिसको जो रुचता-पचता हो खाये पीए ! 
पुदीना, सौफ आदि देकर आवला की चटनी ,वा अमावट, अगूर, छुहाडा, 
आदि की चटनी, कागजी नीवू वा सिरका आदि उपकारक है । 
जितना भोजन करना है अर्थात्‌ पेट मे जितना अन्न रहने का स्थान है, 
उसका आधा भाग तो अज्नादि खाकर पूर्ण करे एक चतुर्थांश भाग जल 


| ३ | 


आदि तरल पदार्थ से पूरा करे ओर चोथाई भाग को चायु के संचार के लिये 
ली छोड दे । 
जिन्हे सुभीता हो भोजन के अन्त में दूव के साथ कुछ अन्न अवश्य खाय । 
दहीं खट्टा न हो, उसे भोजन के आदि वा सध्य सें थोड़ा जल मिलाकर तथा 
। चीनी मिलाकर वा तरकारियों मे मिलाकर खाना चाहिये | तरकारी 
प्रकृति के अनुकूल चाहे तेल में वा घी मे वा हीग आदि उपकारी मसाला में भी 
ग्नी हो तो हर्जा नहीं । 


ष 


भोजन करने के बाद १०० पग धीर-बीरे टहले किर बिछौने पर आकर 
लेटे और आठ वार नव तक सास चलती रहे उतान ( चित्त ) सोवे, १४ बार 
जब तक सास चलती रहे, दाहिने करवट सोवे, १९ वार जब तक सास चलती 
रहे, वाई करवट सोचे फिर पीछे जिस प्रकार इच्छा हो सोचे । 


भोजन के बाद दिन में कुछ विश्राम अवश्य लेना चाहिये परन्तु सोना नहीं 
चाहिये किन्तु सोना दस्त के बीमारों तथा डुबछ के लिए ओर जिनका 
स्वभाव हे कि दिन में सोने से ही आराम मिलता हे उनके लिये भीं हित है । 

भीजन करने के वाद ४ घण्टे तक केवल थोड़ा जल पीना चाहिये । 

संध्या के पथ कुछ हलक्रा जलपान जिसकी जो हित हो करे। फिर प्रात 
के समान शारीरिक क्वत्य एव साय सन्ध्या प्राणायाम आदि तथा जगदीश्वर 
का व्यान करे । 


रात्रि में ९ बजे के पहले भोजन कर लेवे । जिन्हें उभीता हो भोजन के 
दुछ देर पर दूध पीकर सोग्रे । सभव हो तो सोते समय तलवे में कोई तेल 
थोड़ा मल कर सोये । 

गर्मी के दिनों मे मसहरी तान कर मेंदान में सोना चाहिये । 

आम के दिलों में याने आधे जेठ से प्रायः भादों पर्यन्त देशी मीठा आम 
अचरश्य खाना चाहिये । पतले रस चाला आम दूध » साथ अधिक उपकार 
करता है ( बहुमूत्र वालों के लिये आम अटितकर है )। 


समय पर सेव, अंगूर, नासपाती, अमरूद, पक्के मूलर, अंजीर, खीरे आदि 
पकारी हैं । 


शुभ सम्मतियाँ 


पूज्यतम पण्डित श्रीमदनमोहन मालवीय जी 
आयुर्वेद के असामान्य और उत्कृष्ट विद्वान, अतिसम्मानित और छोऊो- 
पकार-परायण, वेयरत्न, पण्डित चन्द्रशेखरधर जी मिश्र महोदय ने गूलर 
( उदुम्बरसार ) के अद्भुत गुणो का विकाश अकाशित कर लोक का बड़ा 


उपकार किया है। इस उपकार के लिए वे मनुप्यजाति के कृतज्ञता के अधिकारी 
हं। चेंद्रत्न जी का मूलरमुण-विकाश” नामक छोटा अन्थ इस योग्य है कि 
उसका अधिक से अधिक अचार किया जाय । 


65 ७ 
पण्डित ईश्वरीदत्त दौगांदत्ति शास्त्री एम० ए० 
एम० ओ० एल० एन, सुपरिण्टेण्डेण्ट सस्कृत स्टडीज तथा सेक्रेटरी संस्क्ृत 
रे एसोसियेशन विहार ओर उड़ीसा, पटना ।._ 
स्ेतन्त्र-स्वतन्त्र”! कविकुल-कुसुद-कलाधर, चिकित्सक-चन्रवर्ती, _श्रद्धेय 
श्रीयुत पण्टित चन्द्रशेलशरघर मिश्र ने गलर के पत्तों के गणनातीत ग्रुणों, अनन्त 
श्रप्रतिदत अलोकिक शक्तियों तथा सर्वतोमुखी उपयोगिता का प्रयोग कर 
प्राणिमात्र का जो महाच्‌ उपकार किया है, इसके लिए ससार उनका अनन्त 
ऋाल तक अत्यन्त कृतज्ञ रहेगा । 
- सेहामहोषाध्याय कविरान श्रीगणनाथसेन सरस्वती, 
एम्ृ० ए०, छल ० एस० एस्‌० 
'गूलरगुणविकाश' की हिन्दी पुस्तक बालकों के हाइजीन के उपयुक्त है । इससे 
संसार का बड़ा उपकार होगा ।' 
चस्पारन के हेल्थ आफिसर एस० मिश्रा 


में अनुरोध करता हूँ कि--गूलर-गुण-विकाश' स्कूलो की पाठ्य-पुस्तकों मे 
सम्मिलित किया जाय, क्योक्ति--'उदुम्बर! जेसी सुलम और गुणकारी ओपधि 
व्यवहार की विधि लड़कपन से ही जानने योग्य है । 


+ > <०५२२४४८०८०७---- 
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मिल ० 5-० 


सूचना 


(१) राष्ट्रपति बावू राजेन्द्र श्रसाद की आशंसा ओर भूमिका पर 
ध्यात दीजिये | 


(२ ) महामता सालवीयजी, म० स० गणनाथ सेन आदि अनेक 
महापुरुषों की शुभ सम्मतियाँ अवश्य ही पढ़िये | 


(३ ) 'गूलर प्रचार! की संस्था अब रजिस्टर्ड हो गई है | 
(४) गूलर गुण विकाश! बिहार की संस्कृत अ्रथम परीक्षा की 
ध्य रे 
पाग्य-पुरतक है ! 
(४ ) इस संस्करण में जो परिवतेन हुए हैं वे और बड़े महत्त्व के हैं | 


(5 ) परीक्षा कीजिए, गूलरचिकित्सा पूर्णतः आयुर्वेदिक भी है जिसे 
प्राकतिक' चिकित्सा ही कहना चाहिये | 


(७ ) यूलर-गुण-विकाश का तथा अच्छे चिकित्सकों का लक्ष्य है 
केवल स्वास्थ्य | 
( अर्थ नही, धन नहीं; यश नहीं ) 
'कामये दुःखतप्तानामातानामातिनाशनम्‌ ।' 


विनीत-- 
संपादक तथा प्रकाशक 


६७ श्रीगगपतये नमो सेमः & 


आरोग्य-प्रकाश 


चा 
4 
गूलर-गुण-विकाज्ञ 
मड़लाचरण 
| छन्‍्द हरिंगीतिका | 
उल्लसित हित सत्पत्रलक्ष्मी हैं हरिद्यतिधार्म हैं, 
दुर्गंत जनों के दुःख हरने में प्रशंसित नाम हैं । 
परितप्त की क्षतिपूत्तिकर फल दान देना काम हें, 


जय जय जयद यज्ञाड़ जिनको आज अमित ग्रणाम हैं । 


टीका--समी यत्ञों में सबसे पहले श्रीगणेशजी की ही पूजा होती है) इस- 
लिये यज्ञ के प्रधान अन्न श्रीगणेशजी ही हैं। अत' इस पुस्तक को सम्पूर्ण, 
ओर जनता के उपकारी होने के लिये आप ही को प्रथम प्रणाम करते है । 
जयद यज्ञान्र! ( विजयदाता श्रीगणेशजी ) का सदा ससार में जय जय ( कार ) 
है (और ) आज उन्हें अमित प्रणाम ( भी ) है, ( जिनकी ) हित सत्पत्र- 
लच्टमी ( अर्थात्‌ ) सत्‌! सज्जनों के 'प! ( पालक के ) 'त्र' ( रक्षक ) 'सत्पत्र 
हैं, ( ऐसे ) हित ( हितकारी ) सत्पत्र ( की ) रुच्मी ( शोभा वा सम्पत्ति ) 
उल्लसित है । ( जो ) हरि! शिवजी के बति शोभा वा प्रकाश के ) घाम ( गृह 
वा स्थान ) हैं [ ओर ) जिनकी दुगति हो रहो है वा जो दरिद्र हें [ ऐसे ] जनो 
( भक्तों ) के दुःख हरने में [सी जो ] अशंसित नाम हैं ( जिनके नाम की 
अशसा की जाती है )। [ त्रिविध | तापों से जो सन्तप्त हें [ उनकी ] क्षतिपूर्ति 


यूलर-गुण-विकाश 
नली ०२० >जटीएन िलीएत ० चत२७ट०स ०७ धी3०म ता 42 2 भऔ सी +०स+ सस 2 १०ख वा सती तर सन्‍ीजीफरीीए री 
( अर्थात्‌ जिस अमी£ वस्तु में न्‍्यूनता आ गई हो, उसकी पूर्ति ( पूर्णता ) कर 
फल ( वर्मादि का ) देना ही ( जिनका ) निरन्तर काम है । 
अब हम अतीत समय के तथा वर्तमान समयके प्रत्यक्ष भगवद्गप पण्डित, 
महाकविगणो की जो आगे संगवद्गीता के--- 
८5 ० मर 0. श्र ८5 
थयद्‌ यद्‌ विभृतिसत्सत्वं श्रीमद््जितमेव वा । ' 
$ ० अक00 / 
तत्तदेवावगच्छ त्व सम तेजीड्शसम्भवम! ॥ 
इस बाक्यानुसार तथा आस्नेय पुराण! के-- 
व्य्‌ हक ८ न्य ८५ [कप 
काव्यालापाश्व ये केचिद्‌ गीतकान्यखिलानि च,। 
हि न्न्‌ 5325-52 धर बी ध३ # के रे 
शब्दमू्तिधरस्थेते विष्णोरंशा महात्मनः! ॥ 
इस वाक्य के भी अनुसार विष्णु भगवान्‌ के विशेष तेजोंश हैं उनसे 
सप्रणय प्रणामप्रवंक ग्राथना करते हैं कि इस काय-पथ में जो स्खलन हो उ 
क्षमा करते हुए अपनी अनुपम अलुकम्पापूर्ण' उचित, उदार उपदेश ओर 
पाठेय” उपाय से उदुम्बर विज्ञान के द्वारा मानव जाति तथा पश्चु जाति की 
प्राणरक्षा हो ऐसा ही इस काय में आशीर्वाद पूर्ण अ्यत्न करें । 
इसके अतिरिक्त हम गोस्वामी तुलसीदास जी के परम भक्त हैं। गोस्वामी 
नुल्सीदास जी अपने सानस रामायण के आरम्स में--- 


सिया-राम-सय सब जग जानी । 
ध्छ ३ 
करह प्रणाम जोरिे ज्ञुग पानी ॥ 
थी ही चौपाई से सीताराममय! सारे ससार को प्रणाम कर सफल 
ओर दताय॑ होते दे यह सी उनके बड़े भाग्य की वात है । 
हमें मी उल्लिखित स्वासी जी के सार्गाहुसार चलने की उत्कण्ठा है परन्तु 
शान आर तपस्था फी कमी से--उद्दाहुरिव वामन ” हो रहे हैं। तथापि हम 
अपने ऊपर इच्चरानुग्रह की कृतघ्नता नहीं चाहते हैं । अपने को इसी में भाग्य- 
लीसमकते ह॑ और दो एक पत्षों के द्वारा देवतामय ब्रह्माण्ड की चन्दना, 
'उद्ुम्घर-चिनान! से छोक-रक्षार्थ किसी प्रकार कर पाते हैं । 
र हस परमात्मा से प्रायना करते हैं क्नि जिस प्रकार आपने छिपे हुये इस 


किए 


पे | 


हि 
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डड॒म्बर विज्ञान को 'स्वराज्य” के समान जनता-हिंतार्थ प्रकट ऋर दिया हैं, 
अब इसका पण प्रचार भी करें। ध 

श्रीधन्चन्तरिरूप भगवान्‌ (हरि) के पद्ष में भी प्रायः ऊपर लिखित अथ यथेष्ट है 
ओर अन्यान्य अचतारों में प्रथम आयुर्चेद के कारण आप की वन्दना अत्यावश्यक है। 

विष्णु भगवान्‌ तो प्रसिद्ध ही ( हरि ) हैं, एवं यज्ञाह्न भी हैं । सत्पत्र आपके 
पजोपकरण तुलसीदल आदि भी हैं, तथा हित्तकर गरुड आदि से भी जो 
उल्लसित रहती हूँ । एवं लूदमी जी भी तो प्रधानत*ः यही उल्लसित रहती 
ओर अर्थ प्रायः पचवत्‌ है । 


थ्री विष्णु भगवान्‌ के २४ अवतार हैं । सभी करे पक्ष में इसकी उल्लिखित 
व्याख्या ठीक है । हरि! नृसिहावतार सगवान्‌ सी, हरिद्यति थाम हें ही एव 
गूलर के गुणों के अवान परीक्षक ओर उससे उपकृत और उसके संसार से 
विशेष प्रचारक सी हैं। ओर भी अथ जाय अकट और झुगस ही हैं। इसी 
तरह वाराह' भगवान्‌ तो प्रवान यज्ञाह्र' असिद्ध ही हैं। दत्तात्रेय भगवान्‌ तो 
यूलरविज्ञान के प्रधान प्रवत्तकों में हैं । श्री रामचन्द्र जी महाराज की सत्पत्र-लूच्मी 
( वार्णो में लगे हुए पत्रों (पक्षों) की शोभा ) विशेष है। हरिप्नतिधास, 
( हनुमान जी आदि बानरों के शोभाधाम ) भी हैं । रूद्मण जी, भरत्त जी, 


शत्रन्न जी ओर वशिष्ठ जी आदि को भी प्रणाम 6 । परव्रह्म की भी इसी प्रकार 
वन्दना करते है । 


श्रीशिव जी के पक्ष में वन्दना की व्याख्या इस तरह है--हरि (श्रीशिव जी) 
बुतिवाम ( तेज के स्थान ) ही हैं. एवं चन्द्रमा, सूर्य तथा अमि आपके नेत्र ही 
हे, जिससे बुतिधामता और बढ जाती है। | आपकी |] 'हितसत्पन्न लक्ष्मी” 
भी उत्लसित हैं जिसका उल्लिखित अथ से यह सी अधिक श्र है कि सत्पन्न 
९ अच्छे वाहत-दपभ अथवा विल्वपत्र आदि ) की हित्तकारिणी रच्मी उल्लसित 
है। (पत्र वाहन! को भी कहते हैं ) ( वित्वदृक्ष के पत्र पर रूच्सी जी का 
निवास भी है जिनकी हुगति हो रही है ) नरकयातना भोग रहे हैं। उनके 
ख हरने में भी आप प्रशसित नाम वाले हें। ओर उल्लिखित व्याख्यानुसार 
सन्तप्तों की क्षतिपूर्ति कर यज्ञादि का फल देना भी आपका निरन्तर काम 
थो ही एकादश रुद्र एव अश्सूर्ति सहादेच की भी चन्दना है । 


कि 


५) १६ 


हक, 


द 
हर 
ही 
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नर निज पी आज आज जे कप मम पर अर नम री मर मा अर मा अर आज रा जे जम सके थे कक को मे फेक ये जल अर 
शिवजी के अवतार हरि! ( वानर प्रधान ) हनुमानजी को भी प्रणाम हे । 
श्प व्क्षों के सत्पत्रों में विचरणशील भी हैं । 
(हरि ब्रद्माजी को भी प्रणाम है जो यत्ञाद्र भी हैं और उन्लिखिताथ विशिष्ट भे 
ह और जिनके सम्पत्र बहुत सुन्दर वाहन अपने सुन्दर पक्षों से भी विमूषित 
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या ही जो अम्रिदिव हरि! तथा थज्नात्रँ हैँ उनको भी प्रणाम है जिनके 
विपय में उल्लिखित व्याख्या भी यवरेष्टठ है, जिनके तीन स्वरूप है और] 
आदि मन्त्राधिष्ठात्री ठेवी है उन्हें भी प्रणास है । 

यो ही जो चतुदश' वम भी हरि! ओर “यज्ञाग' ई उन्हें भी अमित प्रणाम 

हरि! यन्नाह्र! सपराज को भी प्रणाम है. जिनके कर्कोटक, तनक्षक आदि 
अनुयायी है । 

सवसे बढकर प्रत्यक्ष देवता, आरोग्य के विधायक, ससार के सश्चालक और 
स्थापक, पालक बतिधाम मे अध्ितीय सूयदेव द्वादशादित्य को प्रणाम है जो 
दिन, रात, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्पादि के द्वारा भी यज्ञाप् ' 

हरि ( हरे रग ) की शोभा रखने वाले सयदेव के हरि 'सप्ताश्वीं की भी 
प्रणाम है, जो उल्लिखिता् विशिष्ट है और अश्वमेवादि यज्ञों को सम्पर्ण करने 
ने यत्ञाज्ञ भी हैं। और उच्चे श्रवा श्रादि अश्वों को भी प्रणति ह जो यज्ञाज्न 


दे 


तथा हरि हूं 


सी रीति से सयदेव के क्रिरणों को भी प्रणाम ह जो हरि! एवं थज्ञान्र! 
हैं। तथा चन्द्रमा देवता को भी प्रणाम है जो स्वयं देवप्रधान होने के अतिरिक्त 
श्रीशिवजी की आठ मूत्तियों से एक हैं, आप हरि भी है और ( यज्नाज्ञ ) भी । 
ओपधीश और अम्त-किरण होने के कारण भी आप दुःख हरने और क्षति- 
पूर्ण करने से प्रवान हैं । 
... मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, श्नेश्वर, राहु, केवु आदि ग्रहों को भी प्रणाम 
हैं जिनके पक्ष में उल्लिखित अर्थ भी -यथेष्ट ह। एवं ध्रव, अगस्त्य, लोपामुदठ्रा, 
सप्तपिं, अरुन्‍्वती तथा अश्विन्यादि २८ नक्षत्र और मेपादि १२ रप्त को भी 
सणाम है ।'पॉच ताराओं की भी इसी मॉति नमस्कार है । 


इसी भौंति वे, चरुण, कुषेर, श्रीशुकठेचजी, माक॑ण्डेय, सुर्षि, भीष्मजी, 
द्रोणाचायंजी आ्रादि को भी अगाम 


कर! ट 
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इसी तरह काम, कात्तिकेयजी, बलभद्रजी तथा विश्वेदेच ( १० ), चसु 
६ ८ ) तुप्रित ( ३६ ), आभास्वर (5४), वात (४९ ), प्राण, अपान; 
समान, उदान, व्यान, सहाराजिक ( २२० ), दिग्गज ( ८ ), दिक्करिणी ( «८ ), 
साध्य ( १३ ) चिद्याघर, अप्सर , यक्ष, रक्ष , भन्‍वर्व, फक्रिन्नर, पिशाच, गुल्यक, 
सिद्ध, भूत ( १० ) को भी प्रणाम है । 

यो ही दश महाविया, योगिनी ६४, सप्तशती ( दुर्गाजी के अन्तर्गत ) 
कल्याणी, वृद्धि, सिद्धि ( « ), ख्याति, क्ृप्णा, ध्रंम्रा, अतिसौम्या, अतिरौद्रा, 
विणुमाया, चेतना, निद्रा, रोद्रा, नित्या, गोरी, धातन्नी, ज्योत्स्ना, सुखा, छ्ुधा, 
छाया, शक्ति, तृष्णा, क्षान्ति, जाति, लऊज्जा, शान्ति, श्रद्धा, कान्ति, रच्सी, बृत्ति, 
स्परति, दया, तु, मदारात्रि, कालरात्रि, मोहरात्रि, श्री, ही, इंश्वरी, बुद्धि, 
पुष्टि, शान्ति, शिवा, भद्रा, माता, शान्ति, इच्क्रियाधिष्ठात्री, व्याप्ति, स्वाहा, 
सवा, वपट, सुधा, सन्ध्या, सावित्री ( गायत्री, उप्णिक्‌ , अनुप्टरपू, बहती, 
पंक्ति, त्रिप्पू, जगती ) छनन्‍्दोढेवता, महाविद्या, महामाया, सहासेवा, महास्कृतिं, 
महामोहा, महादेवी, महासुरी, प्रकृति, ब्रद्याणी, माहेश्वरी, -नारायणी, कौमारी, 
वाराहों, नारसिही, ऐन्द्री, रुद्ाणी, विन्ध्याचलवासिनी, रक्तदन्तिका, शताक्षी, 
शाकम्मरी, दुर्गा, भीमा, च्मुण्डा, कात्तिकी तथा शोकरहिता, सद्गदा, शीतला 
एवं राधा, ललितादि, रुक्मिणी, सत्यभामादि । एवं गन्जा, न्यमुना, सरस्वती, 
सरयृ , गंडकी, कोशिक्री, लमंदा, शोण, कावेरी, गोदावरी, पश्चनद, प्रयागादि 
तीथ, काशी आदि सप्तपुरी, जानवर आदि १५२ सिद्धपी5 और श्रुति, स्छतति, 
आदि को भी प्रणाम है, एवं पृथ्वी, जल, समुद्र, आकाश को भी सबिनय 
अणाम है, तथा उठम्वर दक्ष, खदिर, भार्गी, आदि को सी, जो सभी यतज्नाग, 
हरिरूपष, लोकीपकारी हैं, ओर सबके लिये प्राथना, अणाम सबके अथ में 
भी अभिमत दे । और सबसे म्राथना यही है क्कि--- 

कूलर के पत्तों से ससार की रक्षा होवे !![? 


दोहा--+ 
सन्निधि यह यज्ञाज्ञ है सुरतरुसम सुखधाम । 
सुमनसुदश्शन से विदित करे पूर्ण सब कास ॥ 
श्गू० 
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गूलर का पेड़ भी एक अच्छा निधि ही हे । संस्कृत तथा हिन्दी के साहित्य 
में प्रसिद्ध नवसख्यक निधि हें, जिनके ये तमाम हैं (१) महापत्म (२) ण्प्र 
(३ )शंख ( ४ ) मकर ( ५ ) कच्छप (-$ ) मुकुन्द (७ ) कुन्द («८ ) नी 
(९५ ) और खब । ये अछग अछग हैं, जिनका माकंण्डेय पुराण के 5० दें 
अध्याय में विशेष विवरण है, जिनकी स्वामिनी छच्मी जी हें। महापत्र और 
पद्म सत्त्वगुणप्रधान निधि हैं । जो ऐसे ही स्वमाववा्ों पर कृपा करते हैं तथा 
श्न्य निधि रजोगुण और तमोगुण प्रधान है. जो ऐसे स्वभाववारोों पर ही कृपा 
करते हैं ( जिन्हें पहले बुरे कार्मो से छाम तथा पीछे हानि होती है ) । 


इनमें पद्म ( श्वेत कमछ ) के गुण से ती आजकल के नवशिक्षित विद्वान 
भी परिचित्त हैं। ३० वर्ष के ऊूगभग हुए, प्रयाग की सरस्वती! नाम की 
सुप्रसिद्ध मासिक पत्रिका में श्वेत कमल! शीपक एक लेख निकला था जिसका 
साराश यह है-- 


नी 


“किसी नवयुवक सिविलियन अग्रेज से एक फकीर की सेंट हो गई, साधु 
की गुदरी (कन्या) में एक बहुत ही छोटा सा श्वेत कमल था जो कभी कुम्हलाता 
नही था । इस युवक अग्रेंज से एक गुणवती कुमारी का बिलायत से 
विवाह होने की था पर बीच में मनमुटाव हो गया और उसके सम्बन्ध की आशा 
जाती रहने से वह वहुत दुखी रहता था। 'श्वेतकमल! से इस काये के लिये 
ब्रा्थना की गई जिसके द्वारा सपने में दोनों से मेल-मिलाप हो गया ओर 
जिसका तार और सबचिस्तर पत्र विलायतः से यहाँ आये और भारत से वहाँ भी 
गये । इस तरह कायसिद्धि हो गई । 


जिस अकार से पमिद्ध है कि 'सरतर! ( कत्पब्क्ष )से जो बस्तु माँगी 

जाय वह मिल जाय, इसी भॉति इन नवसख्यक्र निधियों का भी क्राम है । 
ए रः के हे ही 
जिस इध पदार्थ की प्राथंना की जाय सभी मिल जायें, परन्तु विधिवत्‌ आरा- 
घना चाहिये । 
ग्‌ 2 2 ५ बह 
लर उत्तम [नाथ क्‍यों हैं | 
दे हे 

जो सबको नहीं देख पढ़ते । कभी कभी किसी भाग्यवान्‌ को मिल जाते हैं। 


आरोग्य-प्रकाश ७ 


8 8 8 





विद्वच्छिरोमणि परसपद्प्राप्त पण्डित नकछेदरामजी द्विवेदी के भतीले तथा 
पश्टित रद्रदत्त जी हिवेदी के पत्र काशीप्रवासी पं० काशधीनाथ टहिचेदी, दो 'घण्टों 
के लिये ही दो फूल देख पाये, जिनके दो फल भी आपकी मिले । एक आप 
पहुघा बीमार रहा करते थे, अब सब्ल नीरोग रहते हैं, दूसरा यह कि जो प्न्य 
आपकी नहीं छूगते थे लगने छगे । आपने गूलर फूल के दो ग॒च्छो मे जो फल 
इसे थ उन्हें अपनी माता-भग्रिनी श्राद्ति की भी दिखाया ओर एक बड़े अनुश्नवी 
पण्डित को भी, पर किसी को वे फूल न देंस पड़े । 
परसण्डी रियासत जिला सीतापुर में पहले एक साधारण गृहस्थ की गूलर 
का फूल मिला जिस के प्रभाव से आप अच्छे जमीदार हो गये ।' फिर एक ओर 
फूल मिला जिस से आप राजा हो गये । दोनों फूछ सोने के सम्पुरों मे अब तक 
चहाँ रकखे है । 
हृदयहीनों से प्राथना - 
( छन्द हरिगीतिका ) 

सब दुख दयानिधि की दया से देश के कट जायेंगे । 

जो आ पढ़ें संकट निकट वे सब विक्रठ कठ जायेंगे ॥ 

उद्योग सरिताधार में पढ़ सकल भय बह जायेंगे। 

केवल कुटिक नरनाशकों के पाप ही रह जायँगे॥ 

( छन्द हरिणी ) 
आर ७०५ [2 कप । आज १३ 

सब कुमिपजों की भी, इेष्यों बढ़ी मिट जायगी 

अमित महिमा योंही, ओहुश्वरी दिखलायगी 

पर अति दुखी हो_ हो, जो हन्त गूलर के बिना 

फिर न बहुरेंगे, बे, पा, अन्त गृलर के बिना ॥, 

चा 
मति बहुरेगी भी, सुज्ञान भी मिल जायगा । 
फिर अधमरे लोगों, में प्राण भी सर जायगा ॥ 
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पर तडपते रोते, जो हन्त गृलर के बिना । 


फिर न बहुरेंगे, वे, पा, अन्त गुलर थे; बिना ॥| 
( छन्द सुन्दरी वा द्रतविलम्बित ) 
नवसुधा वसुधातल में यही, छद॒न सत्फूल के फल में यही । 


सब सम्ीहित ही हित ही लिये; मृतसमान समान गदी जिये ॥| 
बसुधा ( पृथ्वी ) तल में यही ( गूलर ही ) नव ( नई ) सुधा अम्रत 
इसके छद॒न ( पत्ते ) और सत्फल (अच्छे लाभ) के फल (परिणाम छाभ) में भी 
यही है। ( वर्योकि इसके द्वारा ) सब समीहित ( सभी इच्छानुसार ) ही हित 
( उपकारिता ही की लिये हुए के समान ( मान - प्रतिष्ठा के सहित ) मत समान 
( सरणोन्मुख ) गदी ( रोगी ) ( इससे ) जिये ( जी गये हैं )। 
यदि कहिये कि यूलर तुच्छ फल की आपने अमृत बनाकर अत्युक्ति का 
अन्त ही कर दिया है तो मे अब कहता हूँ कि मुक्त मे ऐसी शक्ति टी 
कि गूलर का पूरा पूरा गरुण-वर्गन कर सकू, .केंचल एक सवेया ( छन्‍्द ) इस 
सम्बन्ध से लिख देना सात्र में पर्याप्र समझता हैँ । 
हो जब बाधा तुरन्त सुधा मिले, 
ऐसी भिद्धे दिधि जो सुविधा की । 
बाधा तुरन्त ही दूर करें, 
न कलंकिता हो वाहीं लाभ सुधा की ॥ 
शूलर की उपना हो छुधा रस, 
हरे छम्ि छी तति भी वसुधा की 
देख पड़े बछुधा मे सुधा जब, 
धार बह बसुधा में सुधा की ॥ 
अरथात्‌ जब किसी की पीड़ा (कष्ट ) हो तो तुरन्त ही सुधा (अमृत ) 
मिल जाये ऐसी सुविधा की कोई विवि मिल जाय्रे और अमृत करे मिल जाने पर 
भी तुरन्त ही कप्ट दूर करे और कही काम न करने का कलइ भी न ऊंगे । सब 


+( 
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हे बड़ी बात तो यह है कि अमृत मरे हुए जीवो को जिलाता है और शूलर 
रोग के बीज के कीड़ी को सारता है, यह कृमि नाशक गुण भी यदि अत में 
आा जाये और वस॒था ( पृथ्वी ) में सुधा देख पडे और सचेनत्र ही सुधा की बारायें 
बह निकले, तव गूलर के पत्र से कही अमृत से उपमा (समता ) दी जा सकेगी । 


सूकस्थान्‌ 
आयुवद का आशय 
आयु बढ़े, बल बुद्धि भी, बढ़े बढ़ें आनन्द । 
रोग नहीं आवबे निकट, रहे सुखी स्वच्छन्द ॥ 
सारे आयुर्वेद को, इसीलिये है खष्टि। 
रोग-निदारण पर रही, सदा गाण ही दृष्टि ॥ 
सारे आयुर्वेद का, यही सकल उपदेश । 
जनता पशु सुख से रहें सुखी रहे सब देश ॥' 


आरोग्य के अतीव उपफारक उपाय 


आरोग्य के लिये पॉच बातों पर अवश्य ध्यान देना चाहिये । 
१--पराद्म मुहते में नित्य जाग जाना । ४ 
ए--बाह्म सुहते में उठकर बसे और अर्थादि के लिये नित्य विचार करता । 
३--प्रातः समय विशुद्ध जलू पीना ( उप'पान करना )। 
४--आत'* समय के स्वच्छ वायु में श्रमण करना । 
५--प्रतिदिन उचित सोने का प्रवन्व ! 


८ १--आाह्य-झुहते में नित्य जाग जाना 
एक पहर रह जाय जब, सब ही ऋतु की रात | 
उठकर ठीक करो तभी, आगे की हित-बात ॥ 
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प्रात प्रायः एक पहर रात रहते उठना चाहिये। उस समय का नास है 
श्राह्म-मुह्त! । सभी मत [मजह॒ब] में उसकी बढ़ी अ्रशंसा है, विशेषत चिकित्सा 
में । इसके अतिरिक्त नीति की पुस्तका में, व्यवहार की पुस्तकों में, काव्य को 
पुस्तकों में, तथा हिन्दू-धर्मशाल्रो में भी इस समय की बड़ी प्रशसा लिखी ह 
जो अनुभव से भी अनुकूल लाभप्रद है। अत इसी समय में उठना चाहिये 
चाहे कोई ऋतु हो । पहले मोने से दो बजे भी आनन्द के साथ नीद्‌ दृट 
जाती है । 
२--इसी ब्राह्य>झुहूते में उठकर घर्माथादि के लिये 
ह 


वचार करना 


हब [ 


सोचे अपने धर्म को, फिर धन को अनुकूल । 
दुख शरीर के, पठन के. तत्व समीहित मूल ॥ 


आम 4 रे चर कल 

रचित पॉच ही तत्व से, है यह मानव देह । 

खत 09. ४. कट 
सुख-दुख उन्नति-हानि का, मन इन्द्रिय का गेह ॥ 
व्राह्म-मुह्ृत में उठने पर पहले यही विचार करना चाहिये कि सदा सुख- 
[पु ५ ९ पु 4 [जप # दे ८ ८ 

शान्तिकारां हमारा धर्म किसी भाँति ठीक निबहता है कि नहीं? यदि ठीक न 
होता हो तो ऐसा यत्त करना चाहिये कि वह ठीक होवे । 


यह हमारी देह किस प्रकार रहेगी ? यह शरीर, हम और हमारे परिवार 
के छोग एवं पशुव्ग भी हमारे किस भॉति नीरोग रहकर उपकारक होंगे--इस 
पर विशेप रुप से विचार करना चाहिये। फिर विचार करना चाहिये कि मेरी 
जीविका के योग्य आय [ आमदनी ] है कि नहीं १ यदि है तो ऐसा डपाय करते 
रह कि जिससे यह सदा बनी रहे और बढती भी रहे । और यदि नहीं है 
तो सन को एकाम्म करें, धीरे-धीरे अभ्यास करें तो धीरे धीरे मन की चश्चलता 
भी जाती रहेगी आर ठीक ससक में आ जायगा कि आमदनी का उपकारक ओर 
सच्चा साग कौन है 2 

धर्म के सुधरने से जीविका (रोजगार) सुधरती है और संसार के सभी काम 
भी सुधर जाते हैं, देह के ठुख भी छूट जाते है और सच्चे तथा उपकारक 


का 
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वान-विम्नान का त्ान भी हो जाता हैं । फिर उपकारक पुरतऋ-पाठ भी समझ 
भ॑ आन लगता हे 


न 


५2 


[ इन सब बातों को प्रा सममने के लिए विज्ञान ( साइन्स ) की रीति से 
बडी पुस्तक में लिखा है ] धर्म का यह अर्थ नहीं समझना चाहिये क्रि सिफफे 
नाक दवाएं रह और कभी-कभी कोरा राम-राम या खुदा-सुदा कहा करें। धम 
का मतलब है मुनासिव तरीके से-न्याय से संसार में ऐसा भला काम करना 

जेससे इस लोक में भी उन्नति और भलाई हो आर परलोक से भी 


हू 


यहा हम नाक उबाने वा प्राणायाम! की निन्‍्दा नहीं करते हैं, उससे भी 
लाभ है, 'राम-राम” खुदा-खुदा' कहना सी धर्म हे, और उससे लाभ है, पर 
चही सीमित धस नहीं ह 


रा 


इस प्रजार के धम से धन भी होता ह, शरीर भी नीरोग रहता हे । न्याय 
से पेंदरा हुए घन से धर्म भी बढ़ता है और शरीर भी नीरोग रहता है। ठीक 
शरीर रहने से धर्म बढ़ता है ओर घन मी 


विद्यार्थियों का तो काम हा है पुस्तक पढना, परन्तु जो विद्रार्यी नहीं हैं 
उन्हे भी प्रतिदिन उल्लिखित प्रकार का धर्म, धन एवं शरीर के समुन्नतिकारी 
बेढ, पुराण आदि पुस्तक का अध्ययन करना और उसके त्तत्वविचार से अपने 
चारों पदार्थों को प्राप्त करना-धर्से, धन एव नीरोग शरीर से ही इस अध्ययन में 
भी सफलता होती ह । 

इसी समय विचारे कि शरीर में छुछ कथट तो नहीं ह * यदि कुछ है तो 
उसका उचित उपचार कर आरोग्य हो जावे । आरोग्य हो जाने से ही ससार के 
सभी यदाथे का और सुख का उपभोग होता है और इसीलिए इस पुस्तक की 
सष्टि भी हुई € । 


है 


३--प्रात्तः समय विशुद्ध जल पीना 


रात्रि चतुरथू-प्रहर में, जल पीना हित-सार । 
चुलो जहाँ लो सुखद हो, पैरों से सविचार ॥ 
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जल 


जल सिरजञा जगदीश ने, अ्रथम जीवनाधार । 

भीतर बाहर देह का, करता हैं उपकार ॥ 
सचमुच जीवन जीव का, जीवन जल सब भाँति । 
सुख जीवन इससे लहे, प्रतिदिन मानव जाति ॥ 


लए 


दी्घ जीवन आरोर आरोग्य रहने के जितने उपाय हैं उनमे एक अधान 
उपादेथ उपाय यहाँ लिखते हैं--ब्राह्यमुह्दृत मे उठकर धर्माथ-विचार करने के वाद 
मुंह खब साफकर जितना जल स्वभावत पी सके पी लेना चाहिये। आयुच॑द में 
शाठ पसर पानी पीने की लिखा है। पानी केसा होना चाहिये ? स्वच्छ 
( साफ ) हो, सध्या के समय मिट्टी के साफ बतंन में भरकर रकखा हो तथा 
उस चर्तेन का सुंह कपड़े से वेंधा हो तो जल की गर्म कर पीवे । 


जहाँ तक सम्भव हो साफ जल लेकर एक चौडे मुँह वाले मिद्दी वा धातु के 
बर्तन में पानी छानकर रखना चाहिये । फिर एक फिटकरी के छेले की साफ 
सतत में बॉबकर जल में पॉच-सात वार घुसा ढे 'वा निर्मली पीसकर जल से 
डाल दे वा पानी ऑटकर पीना चाहिए क्योंकि पानी साफ न पीने से भयद्भर 
रोगों का ठर रहता हैं। इस प्रकार प्रात काल जलपान करने से आयुर्वेद में 
लिखा ह कि मनुय एक सौ वर्ष सुख के साथ जीता है और कोई भी रोग 
पास नहीं +टकते हैं । जो रहते भी है थे शान्त हो जाते हैं. और अनुभव से 
भी यही वात सिद्ध है । 

इससे दस्त साफ होते है, भूख छगती है और वात, पिन, कफ, रक्त आदि 
के विकार से भी जो रोग होते हे वे सब दूर हो जाते है। इसलिये बरावर पानी 
पीना चाहिये। कभी पीना और ऋभी छोड़ देना यह ठीक नहीं। परन्तु यदि 
क्रिसी अनिवाय कारण से कमी जल्पान का नियम छूट भी जाय तो फिर 
नियमानुसार जलपान करे । जलपान का समय यद्यपि रात्रि के चोयथे 
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पहर के आरम्भ में ही ट तथापि विचवशता-चश पीछे दिन आने पर भी पी 
शो 
सकते हैं. । 
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४--प्रातश्काल के स्वच्छ वायु में श्रमण 


इसके पीछे है सुखद, मर-जीवन का चायु । 
बाहर भीतर देह के, श्राण झुप जो आयु ॥ 
शुद्ध वायु में खैँचिये, प्रतिदिन उत्तम साँस । 
जीवन हित सबसे प्रवलल, शक्ति हमारे पास ॥ 
निशान्त-जलपान के बाद समयानुकूछ छुछ देर टहलना सी अत्यावश्यक 
हैं। सर्दी के दिनों में शरीर को कपड़ी से सलोमॉति ढक लेना चाहिये। इस 
समय की हवा आयः स्वच्छ और प्राणवद्धक होती है । 
अब हमें यहां जनता के नीरोग रहने के विंपय में विशेष ऋदना है। यही 
इस पुस्तक का प्रधान विंपय है! 
हम जिस हवा से सास लेते हैं, वही हमे जिंलाती है। अन्न ओर पानी 
के बिना तो कटे दिन जी भी सकते हैं. पर सास न छें तो दो चार घड़ी भी 
जीना कठिन है । 
शरीर के भीतर से प्राण ( वायु ) शरीर के विष से दूषित होऋर बाहर 
आकाश को अश्तवादु ( आकिसजन ) पीकर जल्दी से भीतर चले जाते हे 
इसी क्रिया की सास लेना कहते है । 
अगर यह वायु बाहर में भी बिगढ़ा हो तो इससे भी सास लेने से आदमी 
बीमार हो जाता है और वहत बिगड़े गयु में सास लेने से मलुप्य तुरत ही 
शरीर-त्याग भी कर देता है । 
अतएव प्रात कालीन स्वच्छ वायु का सेचन कर छाभ उठाना उचित से भी 
पत्यन्त उचित है । 
८ # 2 ० 
५“-प्रालांदन उाचत सान का ऋ#ऋद्दल्ध 
दिन भर परिश्रम करने के कारण जब शरीर की सारी शक्तियों थक जाती हैं 
और जब तानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, सन आदि हार जाते हैं तब प्राणी को उस थक्रावट 
की दूर करने के लिये निद्रा की आवश्यकता होती है । जब भरपूर नींद आ 
खुकती है तब पूरा विश्राम सिलता है और थक्रावट दूर होती है. तथा क्षीण 
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हुई शक्ति पूरी हो जाती हैं एवं थक्री इचन्द्रियाँ ओर मन भी पुन" सबल 
हो जाते हे 

उल्लिसित पॉचो नियर्मों के अनुसार काय करने वाला पुरुष श्रवश्य नीरोग 
रहता है । | 

आगे लिखी दिन-चर्या, रात्रि-चर्या तथा आचार-विचार से ओर अधिक 
लाभ होता है । 


प्रथम ही जानने योग्य 
दोहा-- 

उचित रोति से कीजिये, ओपध का व्यवहार ! 

होगा इस उपचार से, तभी सभी उपकार ॥ 

आँख-दाँत के ध्यान से, विवरण पढ़ें विचार । 

'विज्ञ चिकित्सक' से समझ्न, करें रोग परिहार ॥ 
अर्थात्‌ ओपधों का क्रिस प्रकार व्यवह्यर करने से छाम होता है, इस 
बात को भी भाँति, ध्यान से ममम लेना चाहिये । स्वयं समझ में न आवे 


ता किसा अच्छे समकदार से समक लें ओर जिन्हे सभीता हो वे अच्छे हितंपी 
देयालु चिक्रित्सक ( दवा करने वाले ) सुजन से समझ लेवें। यद्यपि यह 


पस्तिका ऐसी भाषा में लिखी गईड है कि नाम मात्र की, पुरानी चाल की पढी 
स्तियों भी इसे समझ लेती हैं । 


आवइ (5 
आवश्यक सत्तकृतू---- ही 
( १ ) यदि यह दवा खानी है तो जिस तौर से खाने को लिखा है, 
नियम के अनुसार बिना नागा खानी चाहिये । ब 


( ३ ) कही लेप करना है वा मलना हे तो द्नि-रात बरावर लेप करे । या 
जुसा अब इसमे लिखा हो करना । हे 

( हे ) यह लेप पतछा न रहे । प्राय लेप आवी अंगुल मोटा, र 
चाहिय। यह मोदा लेप-तेल, स्व॒रस, सार के लिये नही, पत्तो के कल्क 
( चटनी सी ) ही छे लिये है । 


सी 


९] 
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( ४ ) कहऊ के लेप सूखने न पायें, सूख जाने पर बदल देवे, न बदल सके 
तो जल से भिगो देखें 
( ५ ) जिस घाव या ब्रण में कील-काटे आदि भीतर हो उन्हें निकाल 
कर लेप करना चाहिये। पीव को भी साफ कर देवें। सडे मास कौ भी 
िकाल देख । 


( $ ) जिन रोगों के कारण घाब आदि हों उन प्रधान रोगो की भीतर खाने 
की दवा सी साथ ही साथ होने से काम होगा। जेंसे--'फिरप्र' रोग ( सिफ- 
लिस ) के घाव पर भीतर खाने की भी दवा होनी चाहिये। इससे पूण और 
स्थायी लाभ होगा । 


(६७ 2 कुससंयम ( बद॒परहेजी ) और अधिक परिश्रम से भी उपकार नहीं 
सा होता है । 


गा 
कप 


(८ )ओख तथा दाँत के रोगों में लिखी टिप्पणी ध्यान से देखें और 
तदनुसार भरी भोति विचार कर व्यवहार करें । 


(९५ ) इस अतीव उपकारक आरोग्य-प्रकाश' से लाम उठाने के इच्छुक 
आदरणीय सज्नो और विशेषत दयालु चिक्रित्सको से और अध्यापकों से 
सदिनिय निवेदन है कि कृपाऋर वे खुद विचार कर इसक्री जॉच कर लेवें । राजरपि 
द्धीरदि के इन्द्र के प्रार्थना करने पर ससार के हिताथ्थ अपनी हड्डी दे दो, यह 
समझ कर भरी कि में मर जाऊँगा । फिर इसकी जॉच कर संसार के तथा निज 
हित के लिये मी आपको एक-आधथ मिनट सात्र हल्का कष्ट होगा। एक छुरी 
वा सूठ से जॉब आदि में कही थोड़ा छेद कर दाजिये कि छोह निकल आवबे, फिर 
दूसरे हाथ में पिसे हुए गूलर के पत्तों का रस उस पर मलते जाइये तुरत ही तीन 
क्रियाय विचित्र होगी । १ कटने का सारा कष्ट जाता रहेगा, * लोड वहना बन्द 
हो जायगा, और ३ छोहू का छाल रग मिट्टी का सा मटमेंला हो जायगा । इस 
अकार के ऋटने आदि सें यदि उचित उपचार वा उपाय न किया जाय तो 
सेप्टिक तक हो सकता है, ओर एक मेरा परिचित विद्यार्थी श्री काशीजी में छोका- 
न्तरित सी हो चुका है जिसकी डाक्टरी आदि सभी चिकित्सायें हुईं पर व्यव्े 

हि हुई । यह उदाहरण मैने एक साधारण त्रण का दिया हैं, ये ओषध भयकर 
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ब्रण में भी ग्राण बचाते हैं जहों ओर सब दवायें व्यर्थ हो जाती हैं । इसी अकार 
दियासला$ से कही थोड़ा शरीर जला लीजिये और तुरत ही गूलरपतन्र-रस मलकर 
सानन्द हो जाइए । फिर इसी अ्रकार दुघटनावश भयंकर आग से जलने में भी 
रक्षा कीजिये | गूलर के पत्तो मे यदि केवल यही दो गुण रह और कुछ भी नही, 
तब सी अपने काम में यह अठ्ठितीय सफल है, आसान भी है । फिर गॉख आदि 
की पीडाओं मे आर विविव रोगों से अट्वितीय छाथ कर, यह सबद्य' आण-रक्षा 
करता ह--यह घलुये में । 

( १० ) पशुओं का गूलर-पत्र प्रधान भोजन भी है । उन्हें २०) रुपये भर 

वा और अधिक खिलाइय, जहाँ तक उपकार देख पढे । 


( ११ ) एक अगुल मोटा लेप घाव आदि सें लूगाइये । 


8. धो. | 
बशणपव नयस- 
सभी समर्थ लोगों को अपने घर के समीप गूलर के पौधे, गमले मे छगा 
टेना चाहिये और गूमा, चीता, चन्द्रसपा आदि के भी। विशेषतः स्कूल 
ओर पाठशालाओं के अध्यापकों को । फिर जब जरूरत हुई, काम लिया जा 
सकता ह । है 
काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय के सर सुन्दरछाल अस्पताल” मे आयुर्वेद 
विभाग में भी सब ओपधियों से अधिक सफलता से ओर“अणिक रोगों में गूलर- 
पत्र चा सार ही का व्येवहार हो रहा है । कलकत्ते के भुवनविंदित कविराज 
यणनाथ सेन सरस्वती एम० ए० एल० एम० एस० के आयुर्वेद कालेज के 
एम० डी० आदि डाक्टर लोग भी इसी से पूरा काम ले रहे हैं ! और कलकत्ता 
आदि प्रधान नगरों में भी इसका खूब व्यवहार है । श्री माल्वीयजी तथा श्री 
गणनाथ सेन सरस्वती आदि के पत्र अन्यत्र छपे हैं । 


चू।कल्यतए--प्र करणा 
(दे) 
पानकृ 


चा्‌ 


ग़लर क पत्ता का शबत 
( बनाने का विधान ) 
( उन्द-चरवा ) 
चावल अरबा लेबे तोले चार । 
तिगुमे जू भे भैवें, इसे विचार ॥| 
गूलर के लें पत्ते तोले चार । 
भाव स्वच्छ सलिल से, शुद्ध विचार ॥ 
इसी तण्डलोदक से, गृलरपत्र । 
पीस छान पिलाने, विधि सत्र ।) 
मन रब्खा इसका पानक नाम । 
जहाँ लिखा है लेवं, समुचित काम ॥ 
दोहा-- 
दस्त न होते, साफ यदि तो रेंडी का धूल 
पोसे गृलर-पत्र में, तोड़े भर अनुकूल । 
अथवा त्रिव्ृतामूल सी, दो भासे दें आप। 
शुद्ध दस्त होगा सिदा, सब मल का उतपात ॥ 
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अथवा मिला हरीतकी, का मो देवें चू्ण। 

आधा तोला, लाभ थी, तब भी होगा पूण ॥ 

दाख तीन भर दीजिये, यदि पानक' से आप | 

सबल करेगा हुदय का, हर कर सल परिताप ॥ 

मिश्री भी यदि दीजिये, इसमें तोले तीन । 

_ श्याद तथा सन्तुष्टि में, देगा भाव नवीन | 

दूध अगर दे दीजिये, इसमे तोले पांच | 


[0० 


वस्तिशुद्वि होगी अधिक, बल होगा, लें जांच ॥ 
पानक यों वनाइये-- 


अरवा चावल कुछ छरवडा कर चार तोले, पानी बारह तोले में एक वा दो 
चण्टे तक भिगो कर उसे छान कर पानी ले लेवें और चार तोले यूलर के पत्ते 
को साफ सिल पर दो तोले मिश्री के साथ पीस कर छान लेवें, यह 'पानक' है । 

परन्तु यदि दस्त साफ न हो तो गूलर के पत्तों के साथ ही रेंडी ( एरण्ड ) 
की जड़ की छाल एक तोला मिला कर पी जावें, इतनी मात्रा से दस्त कही अधिक 
हों ती रंडी की जड़ की मात्रा कम कर देना। अथवा जिन्हे रेंडी की जड़ का 
सुभीता न हो, वे “त्रिन्बता! की जड़ ही £) आने भर गूलर के पत्तों के साथ पीस 
कर पीचें । इसी सुखाई हुई “त्रिद्वता! को हिन्दी पुस्तकों में 'निशोथ” कहते हैं । 
परन्तु पसारियों के यहाँ यह प्राय. नकली मिलती हैं । कलकत्ते के वयाली वेब्ों 
[ कविराजों | के यहाँ 'पटनाही तेउडी' के नाम से यह प्रसिद्ध है और कदाचित्‌ 
पटने में ठीक मिलती है । यह बढ़ी ही उपकारिणी महौंपवि है । 

अथवा गूलर के पानक में ॥) भर हरीतकी (हर) का चूण भी मिलाकर पी ! 


( के ) बहमूत्र से चावल के धोवन से 'पानक न बनावें । तक ( मटदे ) में 
गूलर के पत्ते पीस डालिये और पीजिये । 
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( ख ) हठोग (छाती घड़कने), चक्कर आने, रक्तपित्त आदि रोगों में जवासा 
॥) भर, त्ताजा साफ दाख ( आवजूस ) ३ तोले, कुछ दूध भी मिलाकर पीचें । 
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सतकता--इन दस्तावर दवाओ की परानक इतनी झात्रा सम लता 
चाहिये कि लगभग तीन दस्त होवें । 
इससे दूबव ओर चावल का घोवन और जवासा, मुनवका थादि के सयोग से 
वृक्ष ( गुर्दे वा किडनी ) की क्रिया मे विशेष लास पहुँचाता है, पेशाब खुल कर 
साफ होता है ओर मूत्रकृच्छ में छाभ पहुँचता है । 
गूलर-पत्न- वर्दी 
दोहा-- 
स्वच्छ उदुम्बर पत्र को, स्वच्छ शिल्ता पर आप | 
पीस, धरे वटिका सुखा, दिखा घास वा ताप ॥ 
| नहीं टठके मिले, यदि गृलर के पत्र । 
वहाँ वटी वा चूर्ण से, काम करें सबत्र 
यदि गूलर के पत्र का, आप बना हें चूर्ण 
चार भावना(१)सरस(२)को, फिर दर्व परिपूर्ण ॥ 
इसकी “पर्षटिका वी! चूर्ण अनेक प्रकार । 
चना सुखा यदि काम लें, होगा अति उपकार ॥ 
साधन कुछ न मिले कहीं शिल आदिक भी यत्र | 
धीरे-धीरे चाव कर, खा जाये तब पत्र॥ 
मुख - रोगों मे चावबते, रक्खें शुस में पत्र। 
जहाँ-जहाँ हो व्रण (३) वहाँ पत्र रहे सर्वत्र ॥ 
दोहो का अर्थ सरल है, तथापि सुगमता के लिये कुछ लिख देते है। साफ 
स्वच्छ गूलर के पत्रों को साफ सिल पर पीसकर, वटी बना लें, और घाम में 


खूब सुखा लेवें, घाम न मिल सके तो उसे मन्‍्द ९ अग्नि के घाम ही ऐसे ताप 
से सुसाकर एक शीशी में भर ( डाठ लगा ) कर घर देवें । यो ही गूलर के 
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(१ ) सिगोकर । (३ ) गूलर के ही पत्ते का रस । (३ ) घाव । 
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पत्तो का रस निकाल कॉच की वढ़ी छीपियों मे रस घास में सुखावें । इससे बढ़ी 
से भ्री अच्छा कास होगा | 


जहाँ यूलर के टटके पत्र न मिर्ले वहाँ इनसे काम छेचें । 
हृदय का स्पन्दन वा छाती का घड़कना--- 
( चौपाई ) ५ 
आप तुरत उसमें खुख देव | हृदयस्पन्दन जा दुख देव । 
प्रिश्ी-मिश्रित गुलर-दुग्ध | दे आनन्द करें सुखम॒ग्ध ॥ 
गूलर का ५ बूँद दूध मिश्री से मिलाकर चाठ जाना । दव भी ऊपर से पीना, 
पथ्य से रहना । 
यकृत ( लीवर ) का झल, अम्लपित्त 
दोहा-- 
विक्ृत यक्गत के शूछ भी, अम्लपित्त के रोग । 
परिणामादिक भूल का, हितकर यही प्रयाग ॥ 
अम्लपित्त के रोग में, विगडे हुए कलेजे ( लीवर ) तथा और प्रकार के 
शूल होते हैं, खट्टा डकार आता ह और कमी-कभी के भी हो जाती है । 
अम्दपित्त अथवा उदर शुरू के रोगी को किसी प्रकार की दाल नहीं खानी 
चाहिये | यक्षन्‌ के शर ( कल्लेजे के ढ़ ) बालो की घी, तेल भी नहीं खाना 
चाहिये । केवछ “अम्लपित! थे शल न हो ती मूंग का जूस खाना अच्छा है । 
दत्त साफ ने हो तो 'पानक! के साथ एक तोले रेंड की मोर ( जड़ ) पीस 
छानकर पीना चाहिये, या न मिले तो निसोथ £) सर वा हरीतकी-चूर्ण 
हर का चूत) वा सनाय 0) भर ही देकर पेट साफ कर छेना चाहिये | दर्द की 
जगह पर भूलर के पत्त पीसकर सविधि छोपना और सना भी चाहिये और 
उकना सा। दे छूटने से टेर हो तो एक-एक घण्टे पर फिर यहीं दवा देनी 
चाहिये, दो तोले रेंद्री छा तेल भी एक बार पानक मे मिलाकर पिछा ठेवें । दर्द 
|| जगह पर सकना तथा पढद्दी का वाघना न झूलें । 
परत, अन्न क्र न पचने से जा दद हो तो गर्-गर्स प्रा पानी पीकर सुह में 


ध्र्ु कर 55 
उठी डासकर, के कर छेने से छात्र होगा। मरिच £) भर, हरीतकीचूर्ण 


४१ 


्ई 


४४ 


आरोग्य-प्रदाश ् 
0 कील आती 0. लकी "ही की. “ही “की. हद “कह आकर 3 कक कक की के उन ४०७०२: ०६/१८४१७८१२८२१३५/२५०:१//०५० //०७ 
॥) भर, सेंधा नमक £) भर, गम पानी से खाकर अन्न पचा लेना भी आवश्यक 
भोजन के वाद प्रातः तीन चार घण्टों पर जो शूल्ू ( परिणास शूल के. नाम 
का ) होता है उसमे भोजन के आधा घण्टा पहले भी एक सात्रा औपध का सेवन 
कर लेना चाहिये। ओर सभी प्रकार के उदरशूलो की यही चिकित्सा है । 
क्््ा २७ 
यहणी अतोसार 
दोहा-- 
हक] ५ य्‌ री [की ५ ८5 
है यही, ठीक पिकरित्सासार । - 
अमन ञ्ो कक हि मा 
ग्रहणी में भो देखिये, इसका अति उपकार ॥ 
पेग छ्मे में कही दि अधिक विलम्ध 
रोग छूठने मे कहीं, हो यदि अधिक विल्लम्ब । 
च्कृ 5०] [4] ञं 
तब पिचकारी का शरण ले हितकर अवश्य ॥ 
हेनदी से जिसे 'वावपेच” कहते है, उर्दू थे 'पेचिसः और सस्क्ृत में ग्रहणी, 
डावटरी में 'सक्र, यह प्राय एक ही रोग है एवं प्राय पेट और कलेजे के 
विगाड से होता हे । इसमे भूख ठीक नहीं ऊगती, दस्त वार-बार होता हे | और 
खुल कर नहीं होता है। क्रिसी-किसी का पेठ एक दो दिन फूलछा रहता है और , 
एक दिन मरता है। क्रमश शरीर दुबरा ओर प्राय. पीला होता जाता हैं और 
जॉध तथा परो से चलने-फिरने का चल कम हो जाता है और आगे बढकर 
पाण्डुज्वर भी आ घेरते दें चा डाक्टरो को रक्तहीनता ( एनेमिया ) और सू्तिका 
रोग ( स्कर ) भी । न्‍ 
; ले को >>) [4 अपनी लक कर #िईण ७ भर 
अतीमार' झथिक दस्त होने को ऋटलते हैं । 


(3 ९ 


पेचिस में तक्र ( मदठा ) के सहित तीन बार गूलर के पत्ते का 'पानक! पीना 
अर्थात्‌ गूलर के पत्र ४ भर, मरिच ६ दाने थोड़े चावल के धोवन मे चटनी के 
समान पीस डालना, उसमें थोड़ा काछा नमक और १० रुपये भर माठा या 
वच्छानुसार न्यूनाजिक भी माठा डा कर साफ कपड़े से- छाने, छानते समय 
कपड़े मे, जिससे कि पालक छन जा सके; हाथ डाल रगड़-रगड़ कर छाने । ऐसा 
करने से 'पानक! में जो भाढ़ी चीजें रहेंगी नीचे गिर जायेंगी । जिससे विशेष 
लाभ होगा पर पानी के से: पतले रस से भी लाभ ही होता है। इसे प्रातः, 


उठ क्र 
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दोपहर, साथ तीन वार पीना । यदि पेट फूला हो या दो तीन दिन में लाभ न 
हो तो दो तोले या आवश्यकतानुसार अधिक रेंडी का तेल भी 'पानक में 
मिलाकर पीता । “पथ्य भोजन--बीज निकाले गूलर फल की तरकारी, यदि 
गूलर के फल न मिले, तो न्म-नम पत्तों को पीसकर, आग पर छोकना, श्रन्दाज 
से मरिच, नमक आदि देकर उतार लेना, पीछे मटठा ( तक्कर ) देकर पतली 
क्ढी वना लेना। भात के साथ खाना । रात में तक्क ( सट्ठा ) नहीं खाना । 
मठठे की जगह दूध से काम लेना । दव के साथ नमक न देना । अतीसार में 


दैजे के ऐसा उपचार करना। शोथ हो गया हो तो नमक, पानी छोड़ देना, 
दूध भात ही खाना । 


उल्लिखित दोनों रोगों के आरास होने में यद्वि विलम्ब होने लगे तो ४० रुपये 
में ६० रुपये भर तक जल में आधा पाव गूलर के पत्ते पीस डाढें ओर छान कर 
थ्राग पर खौला दे फिर मन्दोशण २ उससे पिचकारी ( वर्त ) का प्रयोग करें, 
सिरीज के द्वारा या द्वस! के द्वारा। चाहे तो कभी-कसी आवश्यकता देख 
इसमें २ था १ रुपये भर रेंदी का तेल भी दें दें । 


सन्दामिे 
ढोहा--- 
अग्नि कहीं जो मन्द हो, तब भी इसका चूर्ण । 
तक्र सहित जो खाइये, समझ अवस्था पूर्ण ॥ 
नोन, मिरिच, मिश्री कहीं, है इसका अनुपान । 
समझ समझ सेवन करे सद आरोग्य-विधान ॥ 
मिरिच, नोन, काला तथा देवें चित्रक चूर्ण । 
तक्र सहित तो छाभ भी इससे होगा पूणे॥ 
अभमन्द ग्रहणी विद्धति, अतीसार का रोग। 
इनके लिये विचित्र ही, है यह चित्रक योग ॥ 
थोड़ा सोडा खाइये, सॉफ मिरिच के साथ । 
कर दंगे उपकार इन, रोगों में श्रीनाथ ॥ 


जा 


श्र 


आरोगस्य-अप्रकाश २३ 


अल३/९७/३/७९२६७/०७/४/१४८२ ५२७१ ०२०१ /७१-*/० २७२७२ १२२ रख दच बस यम तचत १02३ १२2११ पर्चा ०0१ सर ध७ ध११२१२१११७० 


( चोपाडई़े ) 
गूलर के फल की तरकारी। 
है लपक्सी निमकी उपकारी ॥ 
इसका सेवन जो नित होवे। - 
सबका दिन दिन अतिहित होवे ॥ 
मन्दाग्ति--बदहजमी में भी दो था तीन बार पानक पीना चाहिये । 
प्रकार पेचिंस ( प्रहणी ) में लिखा है । 
गूलर के छोटे २ फलो के बीज मिक्राल कर तरकारी खाइये, ओर दाल में 
केवल मसूर और मूँग का जूस भर खायें, तेल घी न खाये तथा भारी पदार्थ 
भी न खायें। मेरे अचुसव से लवणसास्कर! गन्धकद्राव! आदि महायाचक, 
जितने पदाथ हैं, उन सबसे बढ़कर इसके गुण ओर प्रभाव हैं। आज १९२५ से 
में गूलर के फल की तरकारी खा रहा हैँ । मेरी घोर मन्दारिन को इसी ने हटाया 
5, जब कि सब प्रकार के ओऔपवब ओर चिकित्सायें व्यथ हों गई थीं। आज 
एक्रासी वर्ष की अवस्था में भी अम्निवल ठीक है । 
यूलर के फल की निमकरी भी बनती है, जेसे कि कागजी नीयू की बनती है । 
किन्तु उसमें नीयू यथा ऑवले का रस देना पड़ता है या सिर्का यह एक अकार 
का अचार हो जाता है। इसकी लपसी भी स्वादिष्ट और उपकारिणी होती है 
ऊपसी यों बनाइये :--- 
भयूलर के फल की बीज निकाल कर आग पर उबाल कर सिल पर पीस 
दीजिये, थोड़ा घी, जीरा, इलायची आदि से छोक दीजिए और चला २ कर 
भूजिये फिर श्रन्दाज से मिश्री या चीनी ठे दीजिये, दूध हो तो चह भी दौोजिये। 
कुछ पतला रहे उतार कर खाइये, दध की जगह सट्ठा और नमक दीजिये तो 
और भी छाभ् होगा ।..,' 
मरिच १ भर, काला नमक १ सर, चित्त (चीते ) की जड़ की छाक का चूणे 
3 भर, इन सबबो का चूण्ण इकटठे कर ५ से १० रत्ती तक मठूठा ६ तक्र ) से खाने 
में भी पेविस, सन्दाग्नि छटते हैं । तथा सोडा २ भर, सौंफ १ सर मरिच । ) सर 
को चूण्ण बना कर ॥) भर दा (0) भर जल से खावे इससे भी उपकार होता हैं । 


जि 


से 


ह हमर 


४ 


श्छठ गूलर-गुण-विकाश 


सा चर. कक के फेज कक के कु कम आज 8 आम कक मर कक ३ 6 8 शा5 की ही, हवीआही है लीआह 40. 
को 
हंज़ा ( कालरा ) 
दोहा-- 
हेजा के आरथ्म में, पासक' का उपयोग । 
वटी, पत्र का योग श्री, है अतीव सुखयोग ॥ 
» अर्थात्‌ू-- 
टब्के गूलर-पत्र भरी छे, ले तोले तीन। 
चावल धोवन में इसे, पीसे में महीन॥ 
'चीनी तोला एक दे पी जायें प्रतिवार । 
दस्त वमन प्रिठ जाय॑ंगे, पायेंगे उपकार ॥ 
जब जब होवे दस्त, के, तव तब मात्रा एक । 
पानका दे वा चूण ही, देखें छाम अनेक ॥ 
दोहो के अर्थ स्पष्ट है। हेजा व कालरा एक प्रसिद्ध रोग है, जिसे सब कोई 
जानते है। इसके आरम्भ में गूलर के पत्ते ३ रुपये भर, चावर्ल के घोवन में, 
पानक की रीति से पीस कर, छान कर, थोड़ी मिश्री देकर प्रत्येक के ओर दस्त 
पर पिछाते जाना । बटी, पपटी भी दे सकेंगे, सार भी । 
दोहा-हीड्, अफ्भीस, कपूर की, बटी बना लें आप । 
बाही करण्त शान्त कुछ, हेज-का उपताप॥ 
सान्ा--आबी रत्ती से एफ रत्ती तक 
परथ्य--गूलर के फलों का पतला जस, मिश्री, दहीं का पानी चा चावल का 
घोवन, जैसा कि अवसर होवे, बहत हल्का पतला, थोड़ा * देवे । याद रहे कि 
हेजे से यह हल्का पथ्य भी दो दिनो पर थो हा ही थोड़ा देना ।' 
| ह रक्तप्च्ति 
हा-यादे छह से लोहू गिरे, रक्तपित्त यह रोग । 
तण्डुंस जलन प्रिश्नी सहित, हो पानक का योग ॥ 


आरीोग्य-प्रकाश श्४्‌ 


आय ली की कई ले आई कक 6 मकर मे रे उ के कफ के "फ अ चन 


रक्तपित्त रोग भी असिद्ध है, इस रोग में मुंह से लोहू गिरता है और पेशाव 
आदि के मार्ग से भी । इसमें लिखी रोति से, चावछ के घोवन से गूलर के पत्ते 
पीस छान कर ग्रात5 दोपहर और साय की भी पी जाना । सम्भव हो तो इससे 
बकरी या गाय का दूध खोलाकर ठण्डा कर देँ देना। यदि जवासों सी ॥) भर, 
ओर मुनके ( आवजूस ) दो चार भर देदें तो और अच्छा । 
चीमारी तेज हो तो तीन-तीन था दो-दो घण्टे पर भी थों ही दचा देते जावे । 
प्रधान पथ्य--दूध-भात, गूलर को तरकारों, अनार, अज्यूर, मिश्री आदि । 
नोन, खटाई, मिर्चा, तेछ, आलू भादि हाथ से भी न छूता । 
उदर शूल, जलोद्र 
दोहा--- 
उदरशूल बहु भाँति के, हों परिणामज-शूल । 
इसी चिकित्सा से सभी, होते हैं मिर्भूल ॥ 
मात्रा रची तीस से, दो तोला पयेन्‍त। 
देवें जल में पीस कर, पीड़ा हरे अनन्त 0 
दस्त नहीं जो साफ हो, तो हरे का चूणे। 
आधा वोला दीजिये, देख अवस्था पूर्ण ॥ 
यदि रेंडी का वेल ही, उचित पिला दें आप । 
तुरत हरेगा शूल का, सब विधि से उपताप ॥ 
यहाँ पर उचित पद से यह अर्थ समकना चाहिये करि--यदि १॥ भर रेंडी 
का तेल पीने से दस्त न हो तो २ याः २॥ भर या और भी आवश्यकता के 
अनुसार पी लेचें । 
इस रोग की भी चिकित्सा वही होनी चाहिये जो अम्लपित्त और यक्त्‌ के 
शूल में लिखी हैं । हु र 
परिणामज--शूलछ में भोजन के १॥ घण्टे पहले एक मात्रा पानक थी 
लेबें । विशेष बिगड़े हुए यक्कषत्‌ से जलोदर वा शोथ हो अथवा अन्य अकार से सी, 


२६ गूलर-भुण-विकाश 

नर फ पक अक पट सके मे अ आम जम आर मम कब पा6 60020 06 66067 07004 
तो किसी अनुभवी सिद्धहस्त चेद्य के द्वारा इसके साथ-साथ पुननवादि भण्टूर' 
का सेवन ५ रत्ती से लेकर धीरे-बीरे जहाँ तक अधिक मात्रा में उपकार दीख 
पढ़े--एक्र तोले वा दो या इससे अधिक सी टेवें, जलछोदर में पुननंचादि मण्ट्ूर 
के साथ 'शाप्नवरोक्त' पुनवादि काढा भी देना: अत्यावश्यक हैं। इसमें निमक, 
पानी छोड़ा कर दूध भात ही खिलाना ठीक है | या दूध ओटते समय गूलर के 
पत्ते * रुपये भर, जेठी मधु ॥) भर और दूध का दूना पानी भी देकर ऑटठिे, दूध 
रह जाय तो उतार कर छान कर व्यवहार करें । यदि जलोद्र के साथ ज्वर भी 
हो तो आधी रत्ती मात्रा के लगभग पुननवादिमण्टूर में, 'हरताल! का भस्म भी 
मिला छें अथवा उड़ाया हुआ शह्तिया का भस्म भी दो सरसों वरावर मिला कर 
सेचन करे अथवा समय देखकर ज्वर के चढ़ने के २ घण्टे पहले ही मधु के 
'माथ अछग ही इसका सेवन करा दे, जिससे संसार में असाध्य रोगों में प्रधान 
जलोदर रोग भी जढ़ से नष्ट हो जावे । 


खासी 

दोहा--- 
जेटीमधु के चूण में, पत्रों के सम चूण। 
मिला चाटिये मधुसहित, छाभ देखिये पूर्ण ॥ 
जेटीमघु के साथ में, यदि होवे शुण पूर्ण । 
चूण बहेरे का हरे, कास-कष्ट को दूर्ण ॥ 
यदि हरें का दीजिये, इसमें चूरन आप | 
कास तुरत मिट जायगा, सब्र प्रन परिताप ॥ 
अछूग अलग ये है यद॒पि, ओपध तीन प्रकार । 
सभी पिलें यदि एक में, करें अधिक उपकार ॥ 
इनकी गोली यदि बना, मुँह में रखकर आप । 
रस चूसे, इसका तुरत, छूटेगा उपताप ॥ 


आरोग्य-प्रकाश २७ 
जेठीमघु वा मुलहठी बाजारों में 8 पट शनि क पलक 
कर चूण बना लीजिये । ४ तोले जेठी मधु रहे तो गूलर के पत्तों का चूण भी 
४ तोले हो । इनकी गोलियाँ बना कर खुखा कर धर दीजिये । इसे मुँह में रख 
रस चूसें। इसी भॉति जेठीमधु न देकर वहेरे के चुण से ही बंटी बना लेंचा 
इन तीनों ओपथी के वरावर गूलर-पत्र भी मिला लें तो ग्धिक्र उपकार होगा । 
अर्थात्‌ जेठीमधु, बहेरा, हर्रा ३ तोले, गूलर-पत्र ३ तोछे देकर घटी वना छे। 
यक्ष्मा 
दोहा--- 
यक्ष्मा में औपध यही, करता है उपकार | 
पानक हो, फल पथ्य हो, सेवन करे विचार ॥ 
जो जल्दी से चाहिये, यश्ष्मा हटे दुरन्त । 
सिद्ध बेच के हाथ मे, देवें इसे तुरन्त ॥ 
यहध्ष्मा के कारण गिल्टियों और कण्ठ की 
गिल्टियां ओर कण्ठमाला 
( छन्द चोपदा ) 
रोग यक्ष्मा के कारण कड़ी, 
ह ज्वरप्रद होती छोटी बड़ी । 
गिल्टियाँ हैं होती दुखद हो, 
गले में आगे पीछे कहीं । 
धरें इस पर भी करक-सुधार, 
करें सब पीढा का परिहार । 
. ग्रिल्टियाँ हें जो विविध प्रकार, 
सभी का यही ठीक ग्रतिकार । 


श्प गृलर-गुण-त्रिकाश 
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[ छन्‍्प हरिगीतिया | 
सचा र रस, सगाइ-रसाद पानक सह्तत्त द्‌ | 
हें पथ्य में अधिकांश गूलर-फल, अज्ञापय सहित दूं ॥ 
यदि हों समथ- समुद्र का तो बाबु-्सेवन कीजिये । 
सिमलादि प्रत- देवदारु-समीर का सुख लीजिये ॥ 
यच्मा होते ही। क्रिसी सिउडमस्ल शनुसवी चर चिकित्सक क डाबे भे रोगी 
को | यद्धगा रोगों मे प्रसिद्” आर बद्त ी ठटठिस रोग 5 । एसीलिये ४सकी 
चिढद्रित्सा भी कठिन और सर्चीछा ह। दीन-हुगियों मे, गुलर-खिट्त्सा से छाम 
होता ह। कह रोगी बचे व्यस्पतालों की दवा मे हार कर, बैंयल गूलर- 
. चिकित्सा से छाभ उठाये है, जो सो है *-- 
गलर के पत्ते ५) रुपये भर । जेठीमनु ।) आने भर । 
दारा वा ( आवबजूस ) ३ नीन रुपये भर । 
इनह घोकर साफ कर राफ सिल पर चावरछ के वोवन से मीन पीसना, 
फिर इसमें १९२ रुपये भर और चावल का घोवन मिला फर साफ कपठे से छान 
लेबें । यदि निरोगी री का दव मिले, तो १० रुपये भर उसी दूव में चायल भिगो 
कर छान लेना, उक्त दूध न मिले तो बकरी का दूध देना, बह भी ने मिले तो गाय 
का दूध देता । फिर आग पर सौला कर जब पीने लायक सुनगुना हो तो पी 
जाना । ( मूलरपत्र से अछग दूध सौछाना पीछे मिछा केना । ) 
प्रात , दोपहर, साय ओर ९ बजे रात, उसी भाँति इसे ८ बार देना । 
यथा लाभ-इनके साथ यदि मिल सके तो व्यगाराश्ररस १ रत्ती से दो 
रत्ती तक मधु से चाट कर ऊपर से पानक पाना अयवा “यप्ाराश् के साथ एक 
वा दो सरसों सुवर्णमस्म' सी देना, अवसर देख कर सुवर्णमस्म १ रत्ती तक 
दे सकते हैं । छाती में कफ जमा हो, न गिरता हो तो श्यगारात्र के साथ १ से 
दो रत्ती तक नवसादर भो देवें । ऊपर छिखी दवाएं चढे हुए ज्वर में भी दे सकते 
हैं परन्तु जब ज्वर उतरा रहे तो <य्थारात्र की सात्रा श्राथी कम कर देना, 


आर मकरध्वज आधी रत्ती से दो रत्तो तक एकर मात्रा मे दे सकते हैं। पर 
पहले आधी रत्ती से आरम्भ करना चाहिये । 


कु 


आरोग्य-अकाश २६ 
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यदि सकरध्वज न मिल सके तो हरिताल--सस्म की मात्रा धीरे-वीरे २ रतती 
तक बढा सकते हैं। यदि मिल सके तो प्रात ऊपर लिखी हुई दवा की जगह 
मृगाइरस' वा जयसन्नलरस' देसा । ११ बजे सर्वाद्जसुन्द्ररस” देना। अनुपान 
टेक पानक्र! ही रहे । यदि साधारण गोदन्ती हरिताल की मस्म भी हो तब भी 
काम चल्लेगा, गिल्टियों पर निरन्तर नियमानुसार गूलर के पत्ते का लेप रहना 

चाहिये, जो सखे नहीं, गर्म रहे । 


अदमरोी, सूच्राघात 
[ मृत्राघात (स्ट्रिक्चर), पूयमेह ( खजाक़ ), श्वेतग्रदर, रक्तप्रदर, 
मधुमेह ( डायबिटीज ) ] 
. - दोहा 
होवे मृत्राघात (१) जो, तुरत दीजिये पत्र । 


( १ ) गोरखुल का ताजा व सूखा यश्चाह्न २८ गडा भर को छगने पानी सें 
ओटिये अथवा पंचाग नही मिलने पर खाली गोरखुल के फल की कूट कर 
ओटिये । जब आधा जल रह जाय तब उत्तार करके छान लीजिये उसमे शुद्ध 
गुल सात गढा मर दीजिये ( ग़रुग्गुल यों शुद्ध कीजिये--वढिया भेंसा गुग्युल, 
( जो प्रायः पसारियों के, यहाँ मिलता हैं ) की अठ्युने पानी में दीजिये, 
गुगुरू के चौथाई त्रिफला ( आँवला, हर्रा बहेरा ) भी दीजिये ओर वीरे-धीरे 
ओटाते जाइये, चलाते जाइये | जब सच शुग्शुल गल कर दूध जेसा हो जाय, तब 
उसे साफ कपड़े में छानियें, अथवा बहुत महीन चलनी में छानिये। और नीचे 
कंकड़ मिट्टी जो कुछ हो छोड़ दीजिये ओर इसे धीरे २ गराढा कर दीजिये । यह 
गुग्गुल शुद्ध हो गया । इसे काम में छाइये २८ रूपये भर गुग्गुल को गोरखुल के 
काढे में मिलाकर ) मन्‍न्द आऑँच से गाढा कीजिये जब करछुल में सटने लायक हो 
तब तो उसमें आगे लिखी हुई चीजें छोड़िये । 

सोठ, पीपर, मरिच, ऑवला, हर्रा, बहेरा, (तीनो विना गुठली के), नागर- 
ओथा, ये सब चार-चार भर, फिर इनको मिलाकर ५-५ रत्ती की गोलियाँ बना 
लेना । घाम मे सुखा कर बोतल में डाट लगा कर रख लेना चाहिये । एक गोली 


छुबह, एक गोछी शाम ओऔटा दूध से खाना चाहिये। सुजाक और मूत्राधात आदि 


#4 
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यों ही पानक दीजिये, सुख होगा सबंत्र ॥ 
यों ही जो सूजाक हो, पूयमेह के कष्ट । 
पिचकारी भी दें, करें, इन रोगों को नष्ठ ॥ 
खायें भी इसको सविधि, मासे चार प्रमान । 
ऊपर का ही योग हो, रवखें इसका ध्यान ॥ 
खेतरक्त जो प्रदर हैं यों, जो विविध प्रकार । 
उनके भी आराम का यही ठीक उपचार ॥ 
जो पथरी, मजाक हो, मूत्रकच्छ का कष्ट । 
गोक्नुरादि-गुग्गुल खिला, कर दें कष्ट विनष्ट ॥ 
मृत्रमार्ग मे स्वरस का, हो पिचकारी योग (१)। 
(श)बचीका, फिर पोटली,(३) का भी हो उपयोग ॥ 
यदि जलमेह विकार हो, व। मधुमेह विकार । 
तव भी गृलरपत्र ही करता हैं उपकार॥ 
मात्रा मासे चार से, दो तोले पर्यन्त। 
खाये इसको तक्र(४)से, तब दुख कटे तुरन्त ॥ 


में छाभ होगा। कई रोगों में प्रात , दोपहर, शाम, ९ बजे रात या चार वार सेवन 
कीजिये और थीरे-वीरे मात्रा मी बढाते जायें । 

( १ ) पिंचकारी की विवि'--गूलर के पत्ते को जल में पीसकर रस निकाल 
छानकर मूत्रमाग में पिचकारी देना | जहाँ स्वरस न हो सके वहाँ ५० गुने जल 
में उदुम्बरसार को घोलकर छानकर उसी की पिचकारी लेना । 

; ( २ ) उदुम्बरसार को ऊपर के विधि से घोल कर उसमें कपडे की बत्ती 
बना कर भिगा कर मूत्रमार्ग में रखना । 


( ३ ) कपडे में उडम्बरसार वा गूलर के पत्तों का रस छपेट कर गोली सा 
बना कर गर्भाशय में रखना । ( ४ ) मद॒ठा । 
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तक्र नहीं जिनके लिये, करता है उपकार । 
पे जल से या दूध से, करें रोग-परिहार ॥ 
यों थोड़े ही दिवस में, छूटेंगे सब रोग । 
जल्द हो तो कीजिये चन्द्र-प्रभा-प्रयोग ॥ 
दो मासे से चार तक, पत्रचूणे (१) का योग । 
मकरध्वज का भी करें, चाहें कुछ उपयोग ॥ 
गूलर का फल पथ्य हो, पानक का उपचार | 
भोग सकेंगे जगत के, तभी सभी सुखसार ॥ 
( द्रतविलम्बित-- छन्द ) 
प्रदर की अति भीषण मार से, 
बच गईं हम गुलर-सार से। 
कल मिली सुखशान्ति मिली यही, 
युवतियाँ वतिया बतियाँ रहीं । 
सूच्रातीसार ( बहुसूत्र, जलमेह, डाइबिटीज ) मे-- 
चार रुपये भर गूलर के टटके पत्ते साफ सिल पर चटनी सा पीस डाले 8 
उन्हें चार पॉच रुपये भर तक मठठे वा दही में रगड़ कर, चलनी या महीन कपड़े 
से छान लें। दही हो तो उसमें थोड़ा जल भी मिला कर रणगई़ें | इस भॉति प्रात', 
दोपहर और सन्ध्या ३ बार पी जाए। मदठा वा दही न मिले तो यो ही पी 
जाना । टटके पत्ते न मिले तो आठ आने भर से, २ रुपये भर तक, गूलर पत्रवटों 
खाकर मट्ठा पीछे, न मिले तो जल ही। और बहुत जल्द आराम करने 
के लिये, जो समर्थ हों तो 'महाचन्द्रश्रभावटी' का भी इसके साथ दो रत्ती से ४ 


रत्ती तक सेवन करें। बहुत ही डुबंलता आ गई हो तो आधी रक्ती से १ रत्ती 
तक मकरध्वज भी मधु और “महाचन्द्प्रभावटी! के साथ चार्टे। मकरध्वजः 
न की 2 पर 0 


( १ ) गूलर के पते सुखाकर कूटकर चूर्ण बनाकर काम में छाना । 
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भपहाचखप्रसावटी' आदि के सेवन के समय यदि दो वार ही दवा खाने से लाभ 
हो तो तीन वार न खार्ये | 
ज्वर, ( पुराना, नथा, बिगड़ा ) जूड़ी, तिजरा, निमो- 
बिया, हॉफा-डॉफा-पॉजर साइना, चौथिया, काला - 
ज्वर, प्लेण तथा ललेरिया, आदि में 
दोहा-- 
चूरन इसके पत्र के मधु से मासे तीन। 
चाट जाइये पीजिये पानक सविधि नवीन ॥ 
देवें सभी प्रकार के, ज्यर में इसको आप । 
धीरे से मिट जायेंगे, सब शरीर के ताप | 
नये-पुशने ज्वर विकृत(१)जूड़ी तिजरा ताप । 
श्ृसनक(२) सर्दी आदियमें रक्षक जानें आप ॥ 
हॉफा--डाँका चोथिया, हो काला आजार । 
फिर सलेरिया प्लेग विष, दृषित विविध प्रकार ॥ 
प्लेंग ( लाउन ) 
शैर-- 
अगर जो प्लेग की मिल्‍्टी कहीं हो । 
पिसे गृूलर के पत्ते छाप ही दो ॥ 
पिला दो गरम पानक आठ दश बार । 
जिला दो रोगियों का कर सदुपचार ॥ 
एक पुराने, ५-४ मास के मलेरिया ज्वरं, शोथ आदि से पीड़ित 
जीवन से निराश रोगी मेरे यहाँ चिकित्सा के लिये आया । इसके पहलें यह 
“डाक्टर तथा मेरे यहाँ की सब चिकित्सा कर हार गया थां। मैंने भी विवश हो 
(१ ) विक्ृत- बिगड़ा हुंआ। (३) श्वसनक ( निमोनिया ) | 
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इस पर पानक का अयोग किया ओर दोतीन दिनों से उसे आराम हो 
गया, किन्तु ओपधि महीनों करता रहा । 

इन्ही दिन त्रिवेणी से एक साधु सेचक-सहित आये । सेचक पुराने ज्वर 
से पीड़ित था। वह भी इसी से अच्छा हुआ और एक निमोनिया वाला रोगी 
भी इसीसे अच्छा हो गया । डे 

यह चिकित्सा नह है, इसलिये चिकित्सक तथा पाठकों को बहुत सावधानी 
इसके व्यवहार से लाभ उठाने का यत्न करना चाहिये । 

अधिकांश पुराना जड़ी कम्प-ज्वर ,विशेषत आराम होता है। यो तो 
डाक्टरी ठचा में छुनन इसकी सबसे बड़ी दवा है, पर वह भी अनेक रोगियें से 
असफ्ल हो जाता #, जिन ज्वर के रोगों में यह काम न करे वहाँ तुरत 

«५ चिकित्सक डाक्टर आदि से दिखाना और यदि यक्ृत्‌ , प्लीहा, फेफडे, हृदय 

आदि के विकार से ज्वर रुका हो तो उनका भी उचित उपाय वा चिकित्सा 
भी करानी चाहिये । और दस्त साफ रखना । प्लेग मे तीन-तीन धण्टे पर पानक 
भी देना ओर दस्त भी साफ रखना । गिल्टिणें पर निरन्तर विधिवन्‌ लेप भी 
रखना । थों ही निकसारी में जांचें । डे 

दस्त साफ न हो तो गूलर के पत्ते ४ ) रु० भर के साथ ८ आने भर से 
१ ) रू० भर तक रंड की जड मिला कर चावल के घोवन के साथ पीस छान 
कर पीना,अथवा हरीतकी का चूण हा ।) भर मिला देना चाहिए 

सर्दी अधिक जान पडे, था निमोनिया का रंग दिख पड़े तो उस श्ओोपधि 
की आग पर खौला कर धीरे-घीरे गे गे चाय के समान दो चार दिनो तक 
पीना चाहिए । कोई सी लाभ॑ यदि न हो तो अच्छे डाक्टर या चंद के हाथ से 
यरते वा अन्य चिकित्सा करानी चाहिये | - 


४ निकसारी ( चेचक ) 
बरवा-- हु 
: निकसारी में सारी विधि हो ठीके, 
लेप, पान, रेचन, से कर दे नीक-॥ 
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सीजीएमीफीएकपिी फिर 
ऋचल जाना, डछिल जाना, कथ जाना, पेड इत्यादि 
ऊँचे स्थानों से गिर जाना आदि-- 
दोहा-- 

कुचले छिले शरीर यदि, कटे अनेक प्रकार । 

- पेड़ आहठि से गिर पडे, वहे रुघिर की धार ॥ 

चोट लग पीड़ा बढ़े, वेहोशी हो कष्ट । 

पत्र-चिकित्सा से तुरत, होगा कष्ट विनष्ट ॥ 

थोड़े जल मे पीस कर, पत्र महीन सयत्न | 

छापे पीड़ित अद्भ पर जरद कर प्रयत्न ॥ 

अद्भत्‌ गुण देखें बडे, इसके आप तुरन्त । 

सदा परीक्षा में सफल, बाधा (१) हरे तुरन्त / 
ऊपर छिखी हुर्घटनाओ मे पहले के आदेशाजुसार पीसे हुए गूलर के पत्ते 
थोड़े जल में घोल कर छगाना ओर कटे आदि स्थान की अवस्था के अनुसार 
पानी में घोल कर रुई वा कपड़ा उसी में भिंगो कर, ऊपर से दो या चार परत 
की पट्टी रख ठेनी चाहिये । उस पर गूलर या रेंद़् अथवा पान आदि के हरे पत्ते 
रख ऊर कपड़े से बॉव ठेना । हरे हरे पत्तों के ऊपर रख देने से बहुत बड़ा एक 
यह भी छाम है कि पद्टी-जब तंक पत्ते हरे रहते हैं प्रायः छः घण्टे नही सूखतीं । 


प्रत्ता या पद्ती के सूख जाने पर दवा फायदा नहीं करती । फिर से गीली पट्टी 
ओर हरे पने उसी रीति पर ठीक कर देना चाहिये । 


कुचले कहीं तुरन्त हो, कुचले छापे शान्त । 
हक हि वक्त हि 
कुचलुपन से भी करे, कुचले सुखी नितान्त ॥ 
यदि कही कुचछ जाय वा दर्द हो, वा जदरबात हो वा गिल्टियाँ हों वहाँ 
'कचिले को पीन कर छापना । कुचला विप है, इससे समझ कर काम करें । 


अलन--+->त+>-बनना >> 





(१ ) घुरे परिणाम के । 
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छु/ रु २७ के गा छः 
आंखों में चोद लगना, घाव होना, आँख उठना, 
सूृजाक के कारण भयंकर अँख उठना, आँखों की 
५24 पु + ९.8 [4 ी 
पीड़, माडा, फ़ूली, राहा, येंटर पोथकी आदि-- 





दोहा-- 

उठी आँख हो, बैठने, का भी यदि हो रह्ड । 
स्व॒स॒तुरत आराम से कर देता है दंग ॥ 
चोट लगी हो आँख में, घोर हुआ हो घाव । 
पीड़ा होवे, विकछता, देख पड़े न बचाव ॥ 
माढ़ा हो फूली रहे, छाली होवे, खाज (१)। 
रोहा हो टेंटर रहे, सबका यही इलाज ॥ 
पयमेह से जो उडी आंखें अप्रतिकार (२)। 
यही सबल वातादिहर, करता है उपकार ॥ 
नेत्र बरोनी मूल में जो कि पोथिका रोग 

चन्दन सा रस का करे, इस पर लेप अयोग ॥ 
स्वच्छ पिला पर पीसकर, गूलर-पत्र पवित्र । 
आँखों में छोड़े स्वसस, देखे लाभ विचित्र ॥ 
आँख नाक के कोन में, करदें स्वरस-प्रयोग । 
चित्त सुला कर भूमिपर, हरें आंख के रोग ॥ 
आंखों पर पट्टी यही, रक्खें यों ही आप। 
छूटेंग फिर एक ही दिन में सब उपताप (३) ॥ 





(१) खुजली । (१)असाध्य।. (३४ ) रोग ! 
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वि सककी पक उक के फीकी फल 2 आय 
नाक से चेली का गिरना, पीनस, बाव, नाकंड़ा, 
लोडू- पीय आदि का गिरना-- 
चोपदिें--- 
3 ८ 
नाक से चेली गिरे पीनस रहे, 
रुधिर पीव शिरा करे, पानी बहे । 
३ 8 ७ न 
घाव हो, कीडे पढे, हो नाकडा, 
ने (५ जो 
पत्र रस ओपध सभी का है बड़ा । 
गूलर के पत्ते जल से पीस कर छान कर उसी से नाक धोना विशेषत 
पिचकारी था नाक धोने के यन्त्र से वोना, फिर कपडे की बत्ती से दवा लगा 
कर नाकों में जिधर घाच हो, चढाना । यदि दोनो नाकी मे घाव ही आर एक 
ही साथ बत्ती रखने से सॉम रुकती हो तो पहले एक ही नाक का इलाज करें 
ओर पीछे दूसरी नाक का इलाज करें वा मुह से साँस लेवें । ' 
कान का घाव, ददे, खाज आदि-- 
, गीति छन्द्‌ू-- 
कान मे होते हैं जो रोग- 
सभी का हितकर यही ग्रयोग । 
कान मे पीड़ा हो वाघाव-... 
सभी पर इसका अमित प्रभाव ॥ 
यथाविधि त्रण-सा करो प्रयोग- 
छुट्टा लो कानों के सब रोग ॥ 
मिट पंत्ते वा नीम के पत्ते के काढे से कान धोऋर भली-भाति पीव 
ओर सडे माँस आदि को निकालना, फिर रुई के फाहे या कपडे को तिमके मे 
लपेट कर धीरे-धीरे पोंछ लेना । फिर गूलर के पत्तो का रस १० बूद कान मे 
अन्दाज से छोड देना । फिर एक सठर वरावर छोटे रूई के फाहे को इसी रस में 
सिंगो कर कान से रखना । उसके ऊपर एक बड़े रूई के फाहे को बेसे ही मिंगों 
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कर कान में रखना । फिर बडे झूठे वा कपड़े से बाघ देना । कान के बाहर भी 
जहाँ तक फूला हो, यों ही वांधना । हर 


५ 


दांतों का दे, दांतोंसे छोह गिरना, पीब तथा बदबू 
ह क्र 
का आना, मखड़ों का हिना, परिया--- 
दोहा-+ 
दांतों के जो रोग हैं, पीड़ाप्रद संयोग। 
कक # ५ ४० 
वीच मसूड़ें दांत के, पीच, पैरिया रोग ॥ 
दांत साफ करके धरे, बत्ती उक्त प्रकार | 
किक 

बीच मसूडे ज्ञोठ के, पत्र पीस रस मार ॥ 

मध्य मसहे जीभ के, पट्टी धरें विचार । 

सब दाँतों के रोग में यही उचित उपचार ॥ 
दाँतों की सव प्रकार की पीड़ा, विशेषत परिया रोग की ( जिसमें दॉतों 
क्री जड़ से दबाने से भी पीव गिरती है ) यही “दवा है। परिया रोग बहुत 
कठिन हैं। डाक्टरों ने इसे असान्य कहा है। दात उखड़वाने पर चा पेरिया के 
आराम होने पर भी भीतर जो पेरिया का विप पहुँच जाता 6 वह किसी २ को 
महीनों में रक्तपरिप्कारक ओऔपध के सेवन पर आराम होता है । रक्त-परिष्कारक 
आषधों में प्रसिद्ध--त्रिफलादि गुग्गुल, अज्वराजरस वा अनन्तामृत-- 
मुवर्णसाल्सा” का भी सेवन करें । पेरिया की जहरीली पौष का अंश 
पेट में जाने से और भी कठिन रोग पेंदा होते हैं । इससे इसकी दवा सयम 

( ठिकाने ) से करे । 
चार अछुल के चौोड़े कपडे मे दोनों ओर गूलर के पत्ते का गाढा रस 
( रससार ) मल कर छाप कर पट्टी को दोहरी कर दें और उस पढ्ी का एक 
आधा भाग होठ और मसूड़ो के वे च से रहे, मध्य भाग दातो पर तथा अन्तिम 
भाग जीभ और मसूड़ों के बीच हैं रक्खे। मुंह में जो पानी हो उसे पहले 
चूस २ कर थूक देना चाहिये। पीछे विना पीव के अंश की भीतर निंगल भी 
सकते हैं, जो उपकारक है । 


४गू० 
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सटे ढॉतो के निकालने या गिरने से जो नाक तक छेद शो जाता है, और 
रोगी के शब्द साफ नही गुने जाते, चाक का पानी आदि भी दातों के छेद से 


मुँह में आया ऋरता 7, यह पीटा से, यूलर पत्र के गाढे रस की बची ऊपर 


चढ़ाने आर परिया 
थो जाती है । 


रा ड् ० क्र 
समान रतापरिफ्राशरक्त आपप सेवन करने से 


आराम 


लालू का घाव, वास का पदवा, जीस का घाच 
तथा कदवा, विनाँच आादि-- 
दोपदा--- ५ 
द्य््दीं जो हो त तल से घाव । 
- दिखा दो इसका छुखद अमाव ॥ 
-. दोहा+- 
वाल फूटा, जीम भी कटी, इजा जो घाव । 
2 अल ञ 


पटल, ऋरुदा दूर 
यूछर एत्र पीस कर कप में पोटछी बनालें जीम के 
तालू फटने की जगह पर रक्‍से। पोटली वरावर बदलती 
धिपरनी। बन पड़े तो 


€ः 4५ हि 
को 


हुई जीम पर सी पोटली रहे, 
समय सम्भव हो गूलर के पत्तो की चटनी मुह में अधिक 
जाय | यूलर के पत्ता की वरिया € वर्टी ) बना कर जो 
लिखा ह डसे भी मुह से रख रस चूसा करें । 


[4 के 
नाव ॥ 
सहार पो ट्ड 


2 


परिमाण मे रक्‍्सी 
कर रखने मो पहले 


उपजिह्न 

दोहा--- े0 
बढ़ती छोटी जीम सी, ह उपजिद्दया रोग । 
इस छुड्ालें आप कर, इस पर वी ग्योग ॥ 
कपड़े में सब ओर से, गूलर-कर्क लपेट । 
बने गाढ़ गोली सच्झ्, ऐसा घरो समेट ॥ 
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0 आओ की की मम कम मी हा ही 8 आम की आम पक 2 कल के न की 


झुँंह में इसको रख सदा, रस चूसे जो आप । 
धीरे से मिद्र जायगा, घांदो का उपवाप ॥ 
होते $ जो मांस दे, छा जाने से कष्ट । 
ओर सभी झुखपाक के, होंगे रोग विनट्ट । 
फ़ाहे यो ही स्व॒स्स के, घांदी पर यदि आप । 
दो दो घण्ठे पर यढें, हरे, सकल उपताप ॥ 


9. 


गले के भीतर क्र अठक जाने से सास का आना जाना रुक जाता है 
कर्नीलपमी गले में फुलियों के फारण अथवा ब्रग ( घाव ) आदि के कारण 
भी सॉँस हक्र जाती है । 
इसकी शान्ति के लिये, गूलर के पत्ता की चटनी ऐसा, साफ सिरू पर 
पीस डालिये उसे रप्च्छ पवित्र, चार छ अच्भुल छम्ते चोडे कपडे के दोनो 
ओर रख छूपेट फर गोली वा गद्दी सा वना कर सुह में रख, उसफ़ा रप चूसते 
रहे । यदि घाव बढा हो शोर इससे छाम न दोस पड़े तो गले के बाहरी भाग 
पर भा पत्त को निय्रवातुसार पीस कर लेप करें या पूलर के पता की सूखी 
चटिका सुह से सदा रकक्‍से। 
पे >. 6 कम मी ५७ 3 ट 
घाटी के बइने, तालू के फूडने, मुड के घाच, निरनोष, केन्सर आदि'मे भी 
यही चिकरिस्सा करनी चाहिये । 
झर दे दा ६शराशथ 
दोहा-- 
च ञ्‌ का ब्‌ ७ | ध्थ 
करता है आराघष सब, सिरका सिर का द॒द । 
०2 पेश हे श्ु € 7५वीं 
शुलरोगन के साथ सर, पट्टी भी दें सदे ॥ 
कद हा ध्न्‍्त ८ 2 ए 
प्रायः सब अकार के सिर दर्द मे ,सिरका से ग्रुल्रोगन मिला कर दद को 


जगह पर मरना और टी पद्दी देना । वि 
जहाँ गुलरोगन न मिले चहॉाँ गाय का घी, नारियल का तेल, तिल का तैल 


५ 


ओर भेंस का घो भी क्रश अच्छे हैं, इनके साथ मिले तो कपूर और मुलाव 
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का फूल भी पीस कर सिरके में मिला लेना और लगाना । अगर सिरका भी न 
मिले तो यो ही विना सिरका ही जो चीजें उपयुक्त मे से मिल जावें उनसे काम लेना । 
छू लगना 
दोह 
लू लगना जिसको कहें, अंशुधात जो रोग । 
से थी रक्षक यही, पानक, लेप प्रयोग ॥ 
गर्म स्थानें में गर्मी के दिनों में त्राय. जब पश्चिमी वयार वहती हैं, बहुथा 
दोपहर को मनुष्य को लू छग जाती ह । इसके कारण से वहुत लोग मर भी जाते है । 
इसमें गूलर के पत्ता का पानक ही पीने को ढेवें और सारे शरीर में भी ल्गावें। 
जब-जब प्यास लछूगे तब-तव पानक ही पिछायें और प्यास के बिना भी पिलावें । 
कच्चे आमों के फल उबाल कर उसका पन्ना निक्रा कर मिश्री मिला-मिला 
कर पिलायें आर बदन ( सारे शरार ) में भी लगावें । 
दिगड़ घाव, चक्ताब, कीड़े पड़ जाना, कारवंकल, 
फुन्सियां, सेन आदि-- 
९ दोहा-- 
फोड फुन्ती गिल्टियां, जहरबाद के घाव । 
ते भमनदर, सन, कृषि, दपित, संविप, चकाव(१) ।! 
विदिन घोषों घाव, दो, कीडे छील निकाल ! 
रगड़ रगड़ कर तूतिया, से मांस का जाल ॥ 
जल [माश्वद हो ततिया, नहीं तुत्थ का खण्ड | 
रगढ्ा घंगडे अंश पर, छूटे, घांव ग्रचण्ड ॥ 
विद्ृत घाव पर लेप ही, करें तुत्थ(२)का आप | 
बिकृत मांस कट जायगा, छटेगा उपताप ॥ 
(१ ) कारवकल । (२ ) तूतिया । 


न्च्धू 
् 
च्ट 
है ॥ 
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सेनों में, भीतर कर पिचकारी से तुत्थ। 

दोष सकल मिट जायगा, विकृत ब्रणादिसमुत्य ॥ 

घाव साफ कर फिर भरें, स्व॒रसत अनेक प्रकार । 

ऊपर से पट्टी घरें, तब होगा उपकार॥ 

( छन्द-गीतिका ) 

तृतिये के जल से, पिचकारी समझ कर दीजिये | 

पीच भी इससे निकाले, यो चिकित्सा कीजिये ॥ 
स्वस्स में डोरे भिंगा सब छिंद्र तक पहुँचाइये । 
उक्त पट्टी भी धघरें, ऊपर इसे न सुखाइये ॥ 
ब्रव आदि में जहाँ सुर्दार सास और बहुत बिगड़ा हुआ न्णाश हो चहॉ 


तूतिये को चटनी-सा जल में पीस कर इसका लेप भी रख सकते हैं और पीछे 
थो कर गूलर पत्र-रस के गाढे अंश का प्रयोग देखें । 
न्सर आर गण्डमाला-- 
दुष्ट, त्रण, केन्सर को सर करता यही। 
अप 
गण्डमाठा को भी है, हरता यही ॥ 
जीभ मसूडे आदि सुख के स्थान में ओर दूसरे स्थानों में भी केन्सर होता 
हैं जिसकी चिक्रित्सा 'रेडियम! मात्र है। गूलर पत्र-रस वा गूलर के दूध की 
पट्टी रखने शोर खाने आदि के योग से केन्सर भी आरास होता है, भीतर 
. रक्तपरि/कारर ओपदधि का प्रयोग भी रखना चाहिये । यदि इस बीमारी में ज्वर 
आदि हो तो उनकी भी प्रथस लिखित ज्व्र की चिकित्सा करें या पानक ही 
डे बार देंवें । 








अन्‍य 


भगनन्‍दर--- 

बरवा--- 
अन्दर यदि हो कहीं, मगन्दर रोग । 
नाडीब्रण सा उस पर, करें प्रयोग ॥ 


ल्ज 
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पाखाने की राह से दो अठुछ चारो ओर वा मृत्रमाग और पाखाने की 
राह के बीच में घाव हो जाते हैं उन्हें भगनन्‍्दर कहते है. कमी * और भी इधर- 
उधर बिगड़े घाव होने है वे भी सगन्दर ही कहलाते हें । इनकी चिक्रित्सा नाद्ीव्रण 
( सेन ) की तरह करनी चाहिये। भीतर खाने के लिये रधिर साफ करने वाली 
अ्ोपवि, जो कुष्ट रोग की चिक्रित्सा में लिखी है, उसका भी प्रयोग करें । 


€ः & 5 
अछां ( धवासीर )-- 


बवासीर के नाम जो, प्रकृटठित अशोरोग। 
मलना इस पर पत्र-रस, वा हो बरति-प्रयोग ॥ 
बरचा-- 
रक्तपित्त सा कर दूँ, पानक योग । * 
बल हो, चन्द्रपमा का करें, प्रयोग ॥ 
 गीतिका-- हे 
काकजद्बा-मूल, गृलरपत्र पीस मेंगाइये । 
चार मिरचों में रगडु फिर छान कर पी जाइये ॥ 
जो बची सिंट्ठी है, मस्सों पर उसे मल दीजिये। 
ओर मस्सों पर रहे, कपड़ों से यों कस लीजिये॥ 
मलद्वार के माग ( पाखाने की राह ) में एक वा अनेक रूप, रह्न के कई 
मसे होते हैं । उनमें किसी में दर्द होता है, किसी में नहीं होता, किसी से लोह़ 
गिरता है, किसी से नद्दी भी गिरता, कही कही बिना मस्से के भी दर्द रहता हैं; 
किसी में केचल छोहू गिरता है और किसी में छोड और पीव भी गिरते हैं । 
इन्ही में पीछे कभी ९ नाड़ी जण” वा सेन हो जाता है जिसका छोटा भाई 
भगन्दर” भी ह जिसकी चिकित्सा अलग लिखी गई है । 
| इनमें रक्तपित्त रोग में लिखित 'पानके' समान 'पानक! बना कर श्रात श्र 
साय॑ दो बार पीना चाहिये । रोग की कठिनता में-दोपहर को भी पीना उचित हैं। 


ई 
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इस रोग में प्राय' क्ज भी रहता है, इसऊे लिये _पानको में रंड वा त्रिव्रता 
की जड़ और | ) भर गूलर के पत्ते को, ८ रत्ती वा १० रत्ती काकजदा' 
श्र चार मरिच इस सबको ह रुपया भर पानी में पीस ओर तब छानकर 
परानक' पीने के दो घण्टे बाद फिर भी पीना चाहिये । ( परन्तु यह 'कावाजड्डा' 
का मिलित योग दिन रात में पीने के छिय्रे एक ही बार होना चाहिये 
झौर इसका ध्यान रखना चाहिये कि अथम प्रथम “रविवार! ही को काकजघा 
का प्रयोग प्रारम्भ हो | ) 
ह #" ५3 
चरलुप 
( चसम्ततिलका-छन्द ) 
० हो सी प 
यों ही विसपंविष, संधिष-प्रकारी; 
. केले कहीं, वदन में जनतापकारी ॥ 
१ [पर रे 
* पत्रप्रझेय विधि है - तब तापहारी, 
यों सार भी तदनुसार रुज्ञापद्री ॥१॥ 
मुँह आदि स्थानों में जलन के सहित फेलने वाले करके समान जो 
विसप रोग होता ह, चह भी उक्त ओपधि से शान्त होता है । रक्तपरिष्कारक 
ओषध ओर पानक का भी प्रयोग होते रहना चाहिये। यहाँ सार” का अर्थ 
गूलर के पिसे हुए पत्तों का गाढा अंश हैं वा उदुम्बरसार भी । 
छीपद ( फीलपाँव ) वा सांजर-- 
न्‍ दोहा-- . 
श्लीपद सांजर में करो, यों ही लेप ग्रयोग ! 
ज्वर समान भीतर करो, औषध का उपयोग ॥ 
किक. | पीविकप 
इन्जेक्शन भी दीजिये, पत्र स्वस्स का आप । 
हलक पु 
छूटेगा ही जल्द तब इलीपद का उपताप॥ 
'शलीपद” फीौलपाव को कहते हैं । यह कठिन रोग है, अत इसमे विधिवत 


द खट 
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उदुम्बरवटी वा गूलरपत्र का प्रयोग करना चाहिये । केवछ गूछर के पे का 
पानक पीना था आधे तोले यूलर पत्रवटी खाकर थोड़ा गोमृत्र भी पीना 
चाहिये । अथवा बदी हर को रेडी ऊे तेल में भून कर उसका'चुण १) रु० 
भर प्रातः शाम खाकर पानका पीसा चाहिये। अथवा ॥) से १) भर 
तक इसी दरीतकी डी सोने के समय ही खाकर केवल, जल पी छें। अथवा 
पुननवादिमण्ड्र का भी प्रात ५ रत्ती से) भर तक सेवन करें। हरिताल- 
भस्म चौथाई रत्ती से १ रत्ती तक, सिद्धरस वा विशुद्ध मण्ट्र २ रत्ती से ४ रत्ती 
तक माठा में रगड़ कर खावें तथा ऊपर से गोमूत्र सहित 'परानक! भी पी रलें। 
द्विन रात में चार धार यह प्रयोग हो। सम्भव हो तो इसमें ३ सरतों बराबर 
ताम्र-भस्म भी छोड़ दें। महाचन्द्रअभावटी का प्रयोग इससे उपकारक है। 
नियमानुसार गूलर-पत्र के लेप को न भूले और न पानक का पीना ही । 


४ 9 


लड़कों के जन्म--समय साग का छिलना, घाव, 
शोध तथा ज्वर का हो जाना-- ह 
दोहा: 


लड़का होने के समय, छिले मार्ग निरुपाय । 

व्रण हो, ज्वर हो, शोथ हो, तव भी यही उपाय ॥ 

धोवों त्रण, दो पोटली, बत्ती दो सविधान । 
३ ध 

आर चिकित्सा भी करो, ज्वर के सभी समान ॥ 


लटका होने के बाद जो माग फट या छिल जाता है उसका इस ग्रकार 
उपचार कीजिये क्रि--साफ सिलछ पर गूलर के साफ पत्ते, पीस कर उसमें जल 
चौगुना देकर साफ कपडे से छान लें, तव उसे आग पर खौला कर इसी काडे से 
पिचकारी दें, 'हस” दें, बत्ती वा पोटली घाव के स्थान में रक्खें और दो, तीन था 
चार वार पानक भी पिछायें। शक्तिशाली छोग--ज्वरहर बलकारक मकरध्वज 
आदि औपध का भी अलग प्रवन्व करें और दूध इत्यादि का पथ्य भी देवें । 
बाहर कोई स्थान फूछा हो तो वहां भी सविधि लेप होवे । 
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. कुष्ठ वात्तरक्त, दाद, उकौंत, वात, रुन्न हो जाना-- 
दोहा-+- 


सविधि लेप हो कुष्ठ में, हो आहार विहार । 
हि १० 
ऊपर लिखे ग्रकार से, हो ऑपध व्यवहार ॥ 
मन हम कप (५ 
वात-रक्त में, ओर भी, जो कि चमे के रोग । 
हैं प्रसुप्ति आदिक करें, उनमें यही प्रयोग ॥ 
तो थोडे ही समय में, छूटेगे सब रोग । 
पायेंगे जिससे सभी, जीवन के सुख भोग ॥ 
यदि उकोंत हो, दाद हो, होगे खाज बिवाय । 
-चकबड गूमा के 'स्वरस-मिश्रित' स्व॒रस उपाय ॥ 
गूलर पत्र ० तौले, रजगुरु (वा वनतुलसी ) ४ तोले, दन्ती की जड़ 
१ तोला, रेंड की जड़ १ तोला, हरे १ तोला, अनन्तमूल १ तोला, वरियार के बीज 
१ तोला, फर्द बूटी (बलाभेद) १ तोलछा इन सबबों का चूर्ण या गोली बना कर आधे 
तोले से एक तोले तक, प्रात* दोपहर, सन्ध्या तथा ९ बजे रात को भी जल के 
साथ खाना । हैं 
यदि उक्त हो गया हो तो बडे चकबढ़ ( 'कसौजा' वा कासमदं ) के पत्तों 
के रस से गूलर के पत्ते पीस जॉगय और उसका रस मला जाये, यों ही महीन 
पिसे पत्ते ऊपर से छाप दिये जायें, निरन्तर कुछ दिनों में छूट जायगा। जिन्हें 
सुभीता हो, उकोंत पर चटब्ृक्ष के दूध रख दिया करें | कुछ दिन में पक जाता हैं । 
तब गूलर के पत्ते ही पीस-पीस कर नियमानुसार छापे । हि 
, दाद और खाज मैं--“गूमा” के पत्तों के रस से गूलर के पत्ते पिसे जाये । 
उसका पहला हिस्सा दाद खाज पर सहाते सहाते मला जाय । फिर ओर बाकी 
बचा हुआ झषधथ भी जहाँ व्रण सा हो गया हो, नियमानुसार छाप दिया जावे 
और वह सूखने न पावे । और वेवाय में यही भर कर सेंका जाय । श्र कपडे से 
बांध दिया जाय कि सूखने न पावे तो वह आराम हो जायगा । 
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दाद और खाज में गूमा के पत्तो के रस से गूलर के पत्तों करा रस वा सांग 
की भाढी पिसी हुई चटनी के ससान पर कुछ पतला विधिवत्‌ लेप छाप दिया 
जाय ओर वह सूखने न पाबे । 
कुष्ठ मे पथ्य--दस्त साफ रखना, गेहूँ की रोटी खाना, यूलर के फल की 
तरकारी और गूलरपत्र का साग, दस्त के लिये रेंद के नर्म नम थोड़े पत्ते भी घी 
में तठकर रखलेना चाहिये, यही पथ्य है । नमक, दही आर उरद हाथ से नी न 
छूना चाहिये । 
कुनल, अपरुस, खरो, बदखोंरा 
दोहा-- 
करवा है यह कुनख को कर आराप विम्यग्ध । 
कोठाइमर के घ्रो, यदि तू उस पर दुग्ध ॥ 
है ७.३ 
या ही गूलर दुग्ध भी, देकर देखें आप । 
गोघृत गन्धक को पक्रा, कर दर ले उपताप ॥ 
सोरठा--- 
छापे गूलर पत्र, बदखोरे के रोग में। 
तकर है सत्र, अमचुर चटनी लेप भी ॥ 
बहुबा लड़कों ही के ऋपार में “दाद! और पक्री खाज' के रूप में बदखीरा 
रोग होता है । जो गूलर के पत्रों के छापने से भी छूट जाता हे ओर पुराने अम- 
छुर ( कच्चे आम के फल की सूखी हुई खटाई ) के छापने सें-भी दो दिन में छाम 
न हो तो चूतिया का प्रयोग भी करना चाहिये । 
खधेर्डी--- 
दोहा--- 
जलन सहित बहु फुन्सियां, होतीं आधे अद्ढ । 
यही अधेड़ी रोग है, यही चिकित्सा ढंग ।॥ 
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इस में शरीर के आधे ही हिस्से से जलन के सहित फुन्सिया होती मे । 
कपडे को 'उदुम्बरपत्र-केल्ओ के जे से सिंगो कर घावों पर पट्टी की तरह 


रखना जिन्हें सुभीता हो गूलर का ईह भी रकसखें। 


- अनेक प्रकार की बातद-पीडाणा 
दोहा 
सक्तविकारत जो व्यथा वातविकारज रोग । 
हितकारी होता नहीं, जहेँ ओर हछ योग |! 
[ हरिगीतिका-छ 4 ] 
जिन छिन छिपी छिंदती, पर्देन में ज्यों छुई जलती हुई 


छिनि 
अति विकल कर फिर निकल कर) सेव ओर ही चलती हंई 0 
। 


यों प्राणहर जो बात-पीडा का. मेंयझुर रोश 
उससे बचाने के लिये यह. अंग्रत संदेश प्रयोग है ॥ 
रुक्त-विकार वा चात-विकार से जो पीडार्य होती हैं वा रोगाएं वा जीवाणु 
के कारण से जो पीड़ाये होती हैं, जिंसमे तैल मंदन, स्वेद, बिजली के यन्त्र आदि 
उपचार से कुछ भी उपकार न हो और किसी की ऐसा भी कष्ट हो कि शरीर 
में कही कही आग से तपाई हुई सुई घुसेंड दी जाती है, चिकित्सायें सब व्यथ हो 
गई हों, रोगी के मरने की घंदी भी _ गिनी जाती ही; ऐसी दशा में भी गूलर- 
पत्र ही प्राण बचाते है। गृहर के पत्ते थोंडे जल में पीस कर उसके रसकी आग 
पर थोड़ा * गर्म कर धीरे २ पीड़ा के स्थान पर एक वा दी घण्टे मलतें जाना 
अर सेकते भी जानो पीछे चटनी सा कुंछ गाढा अंश छाप ( लेप ) कर पान क्र 
पत्ते को उस पर रख, रे का पहल देकर विधि के साथ वॉच देना और लेप को 


बराबर सेंकते रहना । 


गरजे 
“% ०११ 40५, 


झुनझुनियां 
_. दोहाएगा 
निकल पढ़ा है. आज कठ, जो झुनझुनियां रोग । 


उससे रक्षक योग ऐ) पानक-छेप प्रयोग ४ 


गूज्षर-गुण-विकाश 


>शजन्‍चजरी१९रीजीएर ११०२० ीएरीती तरफ एतस ८42 ध०ञ सी त 
मिनकिनी और गर्मी पर से ऊपर की बढती वा चढ़ती है । मनुष्य गर्मी 
से व्याकुल हो जाते ओर मरते भी हैं । 
इस रोग की सेकड़ों घढें जल से स्नान कराना चि6क्रित्सा है। कमी २ इससे 
गर्मी ( विशेषत- पेट की ) नहीं शान्त होती ह तब यूलर के पत्तों का पानका 
ही बुर ३ पिलाना और देह में छापना भी चाहिये। यूलर के पर्ततों के सारे 
शरीर में लेप से पानी से स्नान कराने की भी पूर्ति होती ह । 
भूत लगना ( योषापस्मार वा हिस्द्रिया ) 


( यह एक प्रसिद्ध रोग है ) 


महारसराज रस १ मसतूर भर, मिश्री वा दूध फे अनुपान से देना । 
चा्‌ 


चन्द्रसुधा की गोलियां, 
*  शझरबेरी के मान । 
हरे हिस्ट्रिया रोग को 


' पानी ही अनुपान ॥ 
इसकी गोलिया वना कर एक सप्ताह तक जल से ठेंचें । दोनों योग म्रगी 
हशोग! में भी दे सकते हैं । 
यह रोग कभी क्रमी सचमुच भूतदोप से भी होता है । यहाँ दवा नहीं काम 
करती, भृूत-विद्या वालों से दिखाना चाहिये । 
आग स जलना--- 
( गीतिका ) 
पीस कर पत्ते चढ़ायं, आग से जो कुछ जले। 
पपंटी जल में तरल कर वा सरलता से मलछे ॥ 
ट जायेगी जलन, होंगे फफोले भी नहीं । 
तुतें ही मिट जांयगे, जो घाव भी होंगे कहीं ॥ 
मर अर्थ स्पष्ट हैं । 





म्यीफत 


छः 
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सांप, विसखोपडे, विच्छी, बरें, हड्डे, मधुमक्री 
आदि जहरीले जीवों का कादना--- 
पीस कर अपामार्मके मूल, 
पीजिये अहिबिप हरे समूल । 
जवाइन जो वन की है और, 
संधिष हरतो है सब छोर । 
॥) भर चिचिरे की जड़ पीसकर पीने से सप-विप शान्त होता _ . 
बन जवाइन ( जो चन्द्रसुधा-सी वा चन्द्रसुधा ही है ) ५ से १० रती तक 


५ मरिच के साथ पीसकर दो चार वार पिलाने से सांप, विसखोपड़े आदि के. 
चिष शान्त हो जाते हैं। यह सब प्रकार परीक्षित है । 


दर्शन से भी तुरत ही, अपामार्ग के मूछ ।. 
विच्छी के सब विप हरे, लेप न जावे भूल ॥ 


केवल चिचिढे के मूल था पद्चान्न की हाथ,में लेकर रोगी से कहना कि देखो 
इसे, सब बिच्छी का विष उत्तर जाता हैं यदि न उतरे तब लेप भी करना । 


चौपदा-- 
जहाँ हो, सपे दंश का स्थान, 
करो त्रण, हरो रुधिर बिप मान । 
स्व॒रस की' उस पर पट्टी धरो, 
पिलाकर पानक भी विष हरो। 
कहीं बिच्छी भी मारे डंक, 
' कीजिये यही योग निर्णंक । 
अगर हड्डे भी काटे कहीं, 
चिकित्सा तब भी करनी यही। 
बिच्छी के डंक मारने पर, छुरी से कुछ गड़ढा कर, डक को जगह 
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पशुओं के सब रोग के कहें उचित उपचार ॥ 
खले में मात्रा करें, पशु-बरू, रोग बिचार | 
समझ लोजिये यह सदा, है उन्तका आहार ॥ 


ञ्ञ्े 5 कम ८ नल अत गा 
8 आल के पता जगूध-- 


बानर, भा, सियार । 
बाय, सिंह, गेंद, शशक, 
चीते गोह हुड्डार । 
पक, अहि. नमक मी सम 
मृयक्ष, अहि, बछुछ, सांही के सब रोग । 
ञ्ज हु गन >. ४2. य्‌ कर 
हु आंदए झीनत फेर जय यही प्रयोग ॥ 
€ हे च श् 
अथ साफ आदर सपछ ६€ | 
हमारा दृढ विश्वास है कि जिस प्रकार हाथी धोडे वें आदि को आरास 
करता है, उसी भाँति यह उद्दुम्बर पत्र विज्ञान आगे लिखे पशु ओर जन्‍्तुओं की 
रक्षा करेगा । जसें-- के 
ऊंट, खचर, गणे, हरिन, सअर, विज्लियों, बानर, भालु, सियार, बाघ, सिंह, 
चीते, गेंडे, मूस, सॉग, खरगोस, साही,-गोहटी आदि के ब्रणादि रोगा से इससे 


अवश्य लाभ होगा । - 
रोला छन्द--+- 


अम्त कहे रोगी से, पीकर झुझे बचाले। 
लक्ष्मी कह रह से, रख घर उश्नको पाले ॥ 


हर 


9 
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पका करीीजत सिर फिल ति०ीिध ८९ जन रत एप? च०/0ी७० २७२०५ ६४०२४११०२४२०/१००-ी ० रस्‍१र चल २ ीसत-2ी तर री रच की 
यों ही गलर पत्र सभी से करें निवेदन । 
रख कर अपने शरण छुडाले मे २ बेदन ॥- 


अथवा यो कहे कि-- 
छप्पे छन्दू--- 

लक्ष्मी जी यदि कहें, रड्क से झुझे बचाले । 
रखकर अपने शरण, सदन में अपने पाले ॥ 
अम्रत कहे रोगी से, तू मेरा -सेवन कर । 
पके बचाले मेरे सारे कठिन हुख हर ॥ 
यों गूलर के फल पत्र की, सबसे विकल पुकार है । 
सुन रोगो, तू रक्षा करे, शरण उद्स्वर-सार है ॥ 


अथवा 
मालिनी छन्द में थों कहिये । 
यदि अम्रत पुकारे, रोगियों से बचाले । 
हम विकल हुए हैं, पी हमें पाले ॥ 
यदि विकल तेरा हो, हन्त लक्ष्मी एकारे। 
रख शरण हमें त है दरिद्रो ! उबारे ॥ 
अब दल कहते हैं, गलरों के उपेक्षा । 
सतकर कर मेरी, रोगियों ! प्राण-रक्षा ॥ 
व्यवहति कर सच्च', साख्जलि-प्राथना है। 
विनतितति हमारी, सामग्रहाभ्यथना है॥ 
इति झुभस्‌ । 


*+-+छ99--+ 


